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प्रथम कोशस्थान 
हि १ 
धातुनिर्देश 
यः सर्वथा सर्वहतान्धकारः 
संसारपंकाज्जगदुज्जहार । 


तसमे नमस्कृत्य. यथार्थशास्त्रे 
शास्त्र प्रवक्षयाम्यभिधर्मकोशम्‌ ॥१॥ 


[ १] १. जिल्होंने सर्वे अन्धकार का सर्वेथा विनाश किया है, जिन्होंने संसार-पंक 
से जगत्‌ का उद्धार किया है, उन यथार्थ शास्ता को में अभिधर्मकोश नामक शास्त्र के 
प्रवचन के पूर्वे, नमस्कार करता हूँ।" ह 


शास्त्र-प्रणयन की इच्छा से अपने शास्ता के माहात्म्य को विज्ञापित करने के लिए 
आचार्य गृणाख्यान-पूर्वेक उनके प्रति नमस्कारारम्भ करते हें। 


“उन्होंने सर्व अन्धकार का विनाश किया है” अर्थात्‌ उनके द्वारा या उनका, सर्वे अर्थों 
के विषय में, सर्व ज्ञेयों के विषय में, अन्धकार हत हुआ है। 


“अन्धकार" अर्थात्‌ अज्ञान, क्‍योंकि अज्ञान भूतार्थ-दर्शन में प्रतिबन्ध है। 

“सर्वथा” अर्थात्‌ इस प्रकार जिसमें उसका पुनरनुत्पत्तिधर्मत्व हो जाए। 

बुद्ध भगवत्‌* को अधिकृत कर “य:” शब्द प्रयुक्त है, 

[२ | क्योंकि उन्होंनें ही अज्ञान-प्रतिपक्ष (५.६०) के लाभ से सर्व अज्ञान का 
सर्वथा अत्यन्त विनाश किया है। 


भार ७णण था ७००७७ आरा आई 


१ यः सर्वथा सर्वहतान्धकारः संसारपंकाज्जगदुज्जहार। 
तस्मे नमस्कृत्य यथार्थशास्त्रे शास्त्र प्रवक्ष्यास्यभिधर्मकोशम्‌ ॥ [व्याख्या १. १९] 

+ विनयविभाषाकार चार कोट़ि बताते हें: (१) एक बुद्ध हें जो भगवान्‌ नहीं हें अर्थात्‌ प्रत्येक- 
बुद्ध। यह बुद्ध हें क्योंकि यह स्वयंभ्‌ हैं अर्थात्‌ इन्होंने स्वयं बोधि का लाभ किया है। 
यह भगवान्‌ नहीं हे क्योंकि इनका दानादि (दान-पारसिता आदि) (७.३४ ) संभार 
अपरिपूर्ण हे। (२) एक भगवान्‌ हे जो बुद्ध नहीं हैं अर्थात्‌ चरमभविक बोधिसत्त्व । (३) 
एक बुद्ध ओर भगवान्‌ दोनों ही है। (४) ऐसे भी पुद्गल (प्राणी) हैं जो न बुद्ध हैं और 
न भगवान्‌। [व्याख्या ३.१२|--पयह भी कह सकते हे कि श्रावक बुद्ध हें (आयें- 
देव, शतक, २७० ) क्योंकि वे बोधि का झाभ करते हैं (६.६७) । 


हद अभिषर्मकोश 


प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने भी सर्वे अन्धकार को हत किया हे क्योंकि क्लिष्ट सम्मोह 
का उनमें अत्यन्त विगम हुआ है। किन्तु उन्होंने अच्धकार का सर्वथा विनाश नहीं किया 
है क्योंकि अक्लिष्ट सम्मोह का उनमें समुदाचार होता हूँ! : वह बुद्ध-थर्मों को (७.२८),* 
अति विप्रकृष्ट देश और अति विप्रकृष्ट काल के अर्थों को (७.५५)२ और अर्थों के 
अनन्त प्रभेदों कोर" नहीं जानते। 

आत्महित-प्रतिपादक संपत्ति (आत्महित-अ्रतिपत्ति-सम्पत्‌ ) की दृष्टि से भगवत्‌ का इस 
प्रकार गुणाख्यान कर आचार्य परहित-प्रतिपत्तिसम्पत्‌ की दृष्टि से उनका स्तवन करते हें: 
“उन्होंने संसार-पंक से जगत्‌ का उद्धार किया है ।” संसार पंक हैँ क्योंकि जगत का वह 
आसंग-स्थान है, क्योंकि उसका उत्तरण दुस्तर है। भगवत्‌ ने इस पंक में जगत्‌ को अन्नाण 
अवमग्न देख, उन पर अनुकम्पा कर, उनको सद्धमंदेशना” का हस्त प्रदान कर, यथाभव्य* 
उनका पंक से उद्धार किया। 

[३] “इस यथार्थशास्ता को” यथार्थ के शास्ता को, क्योंकि यह अविपरीत भाव 
- से यथाभूत का उपदेश देते हें, में शिर से प्रणाम कर नमस्कार करता हूँ। भगवत्‌ को इस प्रकार 


अमन सरकार बनन्‍मममभालरामा/ पार # परम कलह पके! प्राएजनलर [एपकापव। अप: कान+-न्‍थ 


१ वास्तव में प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने अक्लिष्ट अज्ञान का प्रहाण किया है जसे उन्होंने 
छनन्‍्दराग के' प्रहाण से चक्षुरादि इन्द्रिय का प्रहाण किया हुँ। किन्तु यह अक्लिष्ट अज्ञान 
चक्षुरादिवत्‌ प्रहीण होने पर ही उनमें समुदाचार करता है। बुद्ध में ऐसा नहीं होता । 
इसीलिए आवायें कहते हैं कि उन्होंने अन्धकार को इस प्रकार हत किया हे कि उसका 
पुनरनुत्पत्तिधमेत्व सिद्ध होता है। व्याख्या ४. १९ | 

* शारिपुत्र तथागत के (शीलादि) पंच स्कन्ध को नहीं जानते। [व्याख्या ४.३३] 

3 सोद्गल्यायन नहीं जानते कि मरोचि-( मारीची --व्याख्या ५.७) लोकधातु में उनकी 
माता पुनरुत्पन्न हुई हें। [व्याख्या ५.७] 
शारिपुत्र प्रव्नज्यापेक्ष पुरुष (७.३० देखिए) के कुशल-मूल नहीं देख पाए, किन्तु बुद्ध ने 
कहा--- 

मोक्षबीजमहं॑ हास्य सुसूक्ष्ममुपलक्षये । 
धातुपाषाणविवरे निलीनमिव कांचनम्‌॥। 
ह्ाबर, सूत्रालंकार, पु .२८६ से तुलना कीजिए । 
४ ज्ञेसा गाथा में कहा हुं-- 
सर्वाकारं कारणमेकस्थ मयूरचन्द्रकस्यापि। 
.... नासरवंज्ञेज्ञयं सर्वज्ञज्ञानबलं हि तत्‌॥ [व्याख्या ५.१६] 
[व्याख्या सें चतुर्थ चरण का पाठ सर्वेज्ञबल हि तज्ज्ञानम' है । ५.१७] 

+५ व्याख्या ६.५ में सद्धमं-देशना-हस्त-प्रताने:' पढ़िए । 

[व्याख्या ६.५ में प्रताने: के स्थान में प्रदान: पाठ हे ।)उत्तारणीय पुद्गल अनेक हे। इस 
लिए बहुवचन का प्रयोग हु । 

* यथाभव्य-- यथासंभव । बिना कहे ही यह गसित होता है । यथा जब लोक में कहते 


हैं उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया” तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसने सकल 


लोक के ब्राह्मणों को भोजन कराया। 
१ आयेदेव, शतक, २६५ में यह पद हे। 


प्रथम कोशस्थान : धातुनिदद ५ 


विशेषित कर आचार्य भगवत्‌ के परहित-प्रतिपादन (प्रतिपत्ति) के उपाय को आविष्कृत करते 
हैं। भगवत्‌ शास्ता ने, यथार्थ अनुशासनी से, न कि ऋद्धि-प्रभाव से या वर-प्रदान से, 
संसार-पंक से उद्धार किया है । 

इस यथार्थशास्ता को नमस्कार कर आचायें क्‍या करेंगे ? 
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में शास्त्र का प्रवचन करूँगा।” जो शिष्य का शासन करता है और उनको शिक्षा देता 
हैं वह शास्त्र कहलाता है । किस शास्त्र का ? अभिधमंकोश का । 


प्रशाइसला सानुचरा5भिधर्म 

स्तत्प्राप्तये यापि च यच्च गशास्त्रम्‌। 
तस्यार्थतो5स्मिनू. समनुप्रवेशात्‌ 

स॒ वाश्रयोषस्पेत्यभिधर्मकोशः ॥२॥। 


यह अभिषर्म क्‍या है ? 

२. ए. अपने अनुचर के साथ अमला प्रज्ञा अभिधर्म है।? प्रज्ञा जिसका व्याख्यान नीचे 
(२.२४, ७.१) करेंगे धर्मा का प्रविचय है । 

अमला प्रज्ञा अनाख़व प्रज्ञा है ।* 


जिसे प्रज्ञा का अनुचर' कहते हैं वह उसका परिवार अर्थात्‌ प्रज्ञा के सहभू-धर्म अनाख्रव 
पंचस्कंधक (१.७ ए) हैं।* 


२ ज्ञ॒ त्वर्धिवरप्रदानप्रभावेन। [व्याख्या ७,२५] प्रथम विवेचन: ऋद्धि के प्रभाव से, 
(७.४८) यथा विष्णु; वर-प्रदान के प्रभाव से, यथा महेश्वर । द्वितीय निरूपण--ऋद्धि 
से, वर-प्रदान से, अपने प्रभाव से (७.३४) । 
यह ठीक है कि बुद्ध कभी विनेय जन के आवर्जन मात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहाय दिखाते हें 
किन्तु अनुशासनी-प्रातिहायं से वह क्लेशों का क्षय कर (७.४७ ए-बी) जगत्‌ की रक्षा 
करते हैँ। [व्याख्या ७.३०] 

3 ग्रज्ञामला सानुचराभिधमे: । [व्याख्या ८,११] 


४ धर्माणां प्रबिचयः--धर्म पुष्पों के समान व्यवकीर्ण हें। उन्हें चुनते हैँ (प्रविचीयन्ते, उच्ची- 
यनन्‍्ते) और स्तवकों में रखते हैं: यह अनाख्रव हें, यह साख्रव हें इत्यादि । 
धर्मे-प्रविचय-काल में एक चित्त-संप्रयुक्त (चेत्त, चेतसिक) (२.२३) धर्म-विद्येष का, 
जिसे प्रज्ञा कहते हें, प्राधान्य होता है। अतः प्रज्ञा का लक्षण 'धर्म-प्रविचय' हे। 


+ 'सल' आखव का पर्याय है । हम 'अनास्रव' के लिए प्योर' शब्द का व्यवहार करेंगे। आखवों 
का लक्षण ५.३५ मे दिया ह। नीचे १.४ देखिए । । 


3 अभिषर्म दब्द से केवल अनाखव प्रज्ञा ही न समभना चाहिए जो वस्तु-स्वभाव का प्रवि- 
चय करती ह किन्तु चित्त-सच्तान के उस क्षण के सब अनाखव स्कन्‍्धों को भी समभना चाहिए 


जिस क्षण मे यह प्रज्ञा उत्पन्न होती हैः वेदनादि (१.१४ सी) । इस कलाप में एक रूप- 
स्कन्ध हे। इसे 'अनास्तव-संवर' (४.१३ सी) कहते हें । ्््ि 


६ अभिषर्मकोश 


[४ ] यह पारमाथिक* अभिषर्म हैं । 

२ बी. अमला प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए जिस प्रज्ञा और जिस शास्त्र की आवश्यकता 
है वह भी अभिधर्म हैं । 

व्यवहार में अभिधर्म शब्द से वह प्रज्ञा भी ज्ञापित होती है जिससे पारमाथिक अभिधर्म 
का लाभ होता है: साख्वा प्रज्ञा जो उपपत्तिप्रतिकम्भिका (संहजा) या प्रयोगजा अर्थात्‌ श्षुत- 
मयी, चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा (२.७१ सी) है अपने अनुचर के साथ सांकेतिक अभिधर्म 
कहलाती है।? 

शास्त्र भी पारम्पयंण अभिधर्म कहलाता है क्योंकि शास्त्र भी अनास्रव-प्रज्ञा का प्रापक 
है। इसलिए यह पारमा्थिक अभिधर्म में हेतु है । 


धर्म वह है “जो स्वलक्षण धारण (मध्यमक वृत्ति, ४५७; सिद्धि ४,५६८ देखिए )करता 
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सअीयपे» 


। 
अभिधर्म को अभि-धर्म' इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह उस धर्म के अभिमुख हे जो 

परम ज्ञान का अर्थ है अथवा यह सब धर्मों में अग्र या परमार्थ निर्वाण के अभिमुख है अथवा 
यह धर्मों के स्वलक्षण और सामान्य लक्षणों के अभिमुख है । 

इस शास्त्र को अभिधमंकोश क्‍यों कहते है? 

२ सी-डी. क्योंकि अभिधर्म का इसमें अर्थतः अनुप्रवेश हैं अथवा 

[ ५ ] अभिधर्म इसका आश्रय है इसलिए इस शास्त्र को अभिधमंकोश कहते हूँ ।'* 

जिस शास्त्र की संज्ञा अभिधर्म है अर्थात्‌ अभिधमंपिटक, वह इस शास्त्र में अर्थंतः, 
यथाप्रधान अन्तर्भूत है। इसलिए यह अभिधर्मकोश है, अभिधर्म का कोशस्थानीय है। अथवा 
वह अभिधर्म इस शास्त्र का आश्रयभूत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शास्त्र अभिधर्म 
से निराकृष्ट है यथा खड़ग कोश से निराक्ृष्ट होता है । अतः इस शास्त्र को अभिषर्मकोदश 
कहते हें अर्थात्‌ वह शास्त्र जिसका कोश अभिषर्म हैं। 


8७वें पैर +अ ४७, अमल ; सका; +>कमयकात #म्लेपारीय मर पक पक 3७)+०००वा फ+&०ममस 


व्याख्या [८ .२७]--परमार्थ एवं पारसाथिकः। परमा्थ वा भवः पारसाथिकः। परसार्थेन 
वा दीव्यति चरतीति पारमाथिकः। 
तत्प्राप्तवे यापि च यच्च शास्त्रमू। [व्यास्या ८.३०, ९.६] 

_ सांकेतिक, सांव्यवहारिक अभिधर्म। [व्याख्या ८.२९] 
दास्त्र अर्थात्‌ (१) अभिधरम शास्त्र, अभिधमंपिटक । [व्याख्या ९.७] 
इस अर्थ में कुछ का कहना हे कि शास्त्र के साथ सानुचर' का अनुवर्तत नहीं करना चाहिए 
क्योंकि प्रंथ का परिवार नहीं होता। कुछ का मत है कि लक्षण (२.४५ सी-डी) अनुचर 
हैं। (२) अथवा ज्ञानप्रस्थान जो अभिधर्म का शरीर है और उसके पादभूत (ओर अनु- 


चर ) ६ ग्रन्थ--प्रकरणपाद, विज्ञानकाय, धर्मकाय, प्रज्ञाप्तिशास्त्र, घातुकाय और संगीति- 
पर्याय । 


(बनूफ़, भूमिका, प्‌. ४४८) 
१ तस्यथार्थतो5स्मिन्‌ [व्याख्या १०, ३] [सम्‌] अनुप्रवेशात्‌ । 
[सो व्‌] आश्रयो [इस्पेत्य] अभिधसेकोदाः ॥ 


मी 


७ (७७ #श 


प्रथम कोशस्थान : धांतुनिदेश ७ 


धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति 

क्लेशानां यत उपश्यान्तयेष्स्थुपायः। 
क्लेशैइ्च भ्रमति भवाणंवे5त्र लोक 

स्तद्वेतोरत उदितः किलेष शास्त्रा ॥३॥ 


अभिषधर्म॑ के उपदेश का क्या प्रयोजन है? किसने इसका प्रथम उपदेश किया ? इन 
दो प्रश्नों के उत्तर से हम जानेंगे कि अभिधर्मकोश के प्रणयन में आचाये क्‍यों आदर प्रदर्शित 
करते हें। 

३. यतः धर्म-प्रविचय के बिना क्लेशो' की शान्ति का कोई उपाय नहीं है और कलेशों 
के कारण ही लोक इस भवाणंव में भ्रमित होता है अतएवं कहते हें कि इस प्रविचय के लिए 
शास्ता ने अभिधर्म का उपदेश किया है।* ह 

धर्मो के प्रविचय के बिना क्लेशों के (५. १) उपशम का दूसरा कोई उपाय नहीं हैं और 
क्लेश ही लोक को इस संसार रूपी महार्ण॑व में भ्रमित करते हैं। अतएवं वैभाषिकर कहते हैं 
कि धर्मों के प्रविवय के लिए शास्ता बुद्ध भगवत्‌ ने अभिधर्म का उपदेश किया हैँ क्योंकि 


जज 


अभिधर्म के उपदेश के बिना शिष्य धर्मों का प्रविचय करने में अशक्त हैं। 

[ ६ ] वैभाषिक कहते हैं कि भगवत्‌ ने अभिधर्म का प्रवचन सदा प्रकीर्ण रूप से किया 
है और जिस प्रकार स्थविर धर्मत्रात ने प्रवचन में प्रकीर्ण उदानों को उदातवर्ग) में बर्गीक्त 
किया है उसी प्रकार आये कात्यायनीपुत्र प्रभूति स्थविरों ने सात अभिधर्मों में अभिधर्म को - 
संगृहीत कर स्थापित किया है।' 


२ [व्याख्या १०.२६] धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां यत उपदान्तयेडभ्युपायः। 
[व्याख्या १०.३० में द्वितीय चरणांश यों हे--नास्ति क्लेशोपहशसाभ्युपायः। | 
क्लेदोइच अमति भवार्णवे5त्र लोकः [व्याख्या ११.२] (तद्धेतोरत उदितः किलेष शास्त्रा ) ॥ 
प्रथम दो पंक्तियां नामसंगीति, १३० को ठीका (अमृतकणिका) में यदुपश्ान्तयें इस 
पाठ के साथ उद्धृत हेँ। तृतीय पंक्षित व्याख्या में (११.२) उद्धृत हे। चतुर्थ व्याख्या के 
अनुसार व्यवस्थित की गई हूँ । । 

३ 'किल परमतद्योतने। 'किल' शब्द दिखाता है कि वसुबन्धु यहां वेभाषिकों का मत देते हें 
और यह उनका मत नहीं हूँ। सोन्नान्तिक और वसुबन्ध्‌ के अनुसार अभिधर्म बुद्धवचन 
नहीं है। हम भूमिका में अभिधमं ब्रन्‍्थों की प्रामाणिकता के प्रइनत का विचार करेंगे। सूत्र 
और अभिधर्म का विरोध, यथा ३ . १०४, ७. २२. 

१ उदानवर्ग (तिब्बती सूत्र, २६) के तिब्बती भाषान्तर का अनुवाद डब्ल्यू० ३ हल (लन्दन 
१८८३) ने किया है और एच० बेक (बलिन १९११) ने उसे प्रकाशित किया है। मूल 
का एक अच्छा भाग तुकिस्तान में पाया यया है (जे० आर० ए० एस० १९१२ प्‌. ३५५- 
३७७; जे० एस० १९१२, १.३११ में पालि पाठ की इससे समानता दिखाई गई है)-- 
एस० लेवीं: जे० एस० १९१२, २. २१५-२२२. 

२ जे तकाकुसु--भान वि अभिधर्म लिटरेचर आफ दि सर्वास्तिवादिन्स, जे० पी० ढी० एस०, 
१९०५०, प्‌ ७५, 


८ अभिधमंकोदा 


सास्रवानाखवा धर्मा: संस्कृता सा्गवर्जिताः। 
साखवा आज़वास्तेषुयस्मात्समनुशरते ॥४॥ 
वह धर्म कौन हैं जिनका अविचय अभिषर्म में उपदिष्ट है ? 
४. ए--धर्मं साखव और अनाख़ब हैं।? 
साख्रव धर्म कौन हैँ?! 
४, बी-डी-मार्ग को वजित कर अन्य संस्कृत धर्में सास्रव हें । वह साखव हैं क्‍योंकि 
वहाँ आखव प्रतिष्ठा-छाभ करते हें। 
[ ७ ] संस्कृत धर्म का अर्थ १.७ ए, २.४५ सीज-डी में है। 
आख्रवों पर ५. ४० देखिए । 
यद्यपि आयंमार्ग या असंस्कृत धर्म आस््रव-विशेष के, यथा भिथ्यादृष्टि के, आल्म्बन 
हो सकते हें किन्तु इससे आयेंमार्ग या यह धर्म सास्रव नहीं होते, क्‍योंकि आख्रव 


3 साखवानाखवा धर्माः [व्यास्या १२.९| 

४ संस्कृता मार्गवर्जिताः । साख्रवा आख्रवास्तेषु यस्मात्‌ समनुशेरते॥ [व्याख्या १९,२०, 
१३.१] 
भार्ग-संगहीत संस्कृत धर्मों को वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म सात्नव कहलाते हैं। यह कसे 
और क्‍यों साख्रव' हे? 
(१) हम यह नहीं कह सकते कि जो आखवबों से संप्रयुकत' हैं, वह सास्रव हें क्योंकि केवल 
क्लिष्ट चित्त-चत्तों का आख्वों से संप्रयोग होता है (१.२३) । 
(२) हम यह नहीं कह सकते कि जिनका आख्रवों के साथ उत्पाद (सहोत्पाद) होता हे 
वह सास्रव हें। उस पक्ष में न वाह्म धर्म (१.३९ ए) साखस्रव होंगे और न उस सत्व के 
के उपादान-स्कन्ध (१.८) जिनकी सन्‍्तति में क्लेशों का समुदाचार इस समय नहीं 
हो रहा है। 
(३) हम नहीं कह सकते कि आखवों के जो आश्रय हूँ, वह साख्रव हैं, क्योंकि ६ आध्या- 
त्मिक आयतन ही आख्रवों के आश्वय होते हैं । 
(४) हम यह नहीं कह सकते कि जो आख्रवों के अ(लम्बन हें वह सास्रव हें। इस विकल्प 
में निर्वाण (निरोधसत्य) भी सास्रव होगा क्योंकि निर्वाण के विषय में भी भिथ्यादष्टि 
हो सकती है। इस विकल्प में जब ऊध्व भूसि को अधर भूमि के आस्रव आलम्बन बनायेंगे 
तब ऊध्वं भूमि भी सात्नव होगी। (५.१८ में इन दृष्टियों का विरोध किया है।) अतः 
आचार्य कहते हैं कि एक धर्म सास्रव' कहलाता हे जब आज्रव वहां अनुशयन करते हैं 
(अनुशेरते ) अर्थात्‌ वहां पुष्टि-लाभ करते हूँ (पुष्टि लभन्ते) अथवा वहां प्रतिष्ठा-लाभ 
करते हैँ यथा पादतल भूमि पर प्रतिष्ठित हो सकता है, तप्त उपल पर नहीं। 'साख्रव' 
धर्मों में पुष्ठि ओर प्रतिष्ठा का लाभ कर अनुशय की बहुलता होती है (सन्तायन्ते)। एक 
दूसरे मत के अनुसार जसे यह कहने के लिए कि “यह आहार मुझे पथ्य है” “यह आहार 
मेरे अनुकूल है” (अनुगुणीभवति) लोक में कहते हूँ कि “यह आहार मुझे लगता है (मम 
अनुशेते ) उसी प्रकार आल्व “इत धर्मों में अंनुशयन करते हे” “इन धर्मों के अनुकूल हैं ।” 
अतएव उन धर्मों को साख्रव कहते हें जिनके अनुकूल आख्रव हें अर्थात्‌ मार्ग ुनित संस्कृत । 
वास्तव में आज्व से अभिष्यन्दित कर्म से [व्याख्या १३.७] संस्कृत निर्वातत होते हें। 
अंतएव आख्रव उनके अनुकूल हैँ [व्याख्या ५.१, १८, २९, ३९, ४० देखिए] । निकाय 
इसपर एकमत नहीं हें कि बुद्धकाय सास्रव हे या नहीं । (१.३१ डी देखिए ) 


प्रथम कोशस्थान : धातुनिर्देद ९्‌ 


वहाँ प्रतिष्ठा-छाभ नहीं करते, वहाँ अनुदययन नहीं करते। इसका व्याख्यान पॉँचवें कोशस्थान 


(अनुशयनिर्देश) में करेंगे। 
अतनास्रवा मार्गसत्यं त्रिविध चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाश हो निरोधों च तत्राकाशमनाबृतिः॥५॥ 


अनाखस्रव धर्म कौन हें! 
५ ए-बीं--मार्गसत्य और तीन असंस्कृत अनाख़ब हें।" 
तीन असंस्कृत कौन हें ? * 
[८] ५ सी--भाकाश और दो निरोध ।' 
दो निरोध प्रतिसंख्थानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध हें। तीन असंस्कृत और 
मार्ग-सत्य यह अनाख्रव धर्म हें क्योंकि यहाँ आख्रव प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते । 


। 


५ डी--आकाश वह हैँ जो आवृत नहीं करता।* 
आकाश अनावरण-स्वभाव है; यहाँ रूप की अबाध गति है। यह रूप से आबृत भी नहीं 
होता (आक्रियते) क्योंकि आकाश रूप से अपगत नहीं होता।'े 


१ अनाख्रवा भार्गसत्यं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम। [व्याख्या १३.३० | 
सत्यदर्शनात्मक और सत्यभावनात्सक धर्मों का समुदाय मार्गसत्य है। (६:२५ डी,७ , ३ बी) 
असंस्कृतों पर १.४८ बी, २.५५ सी-डी और भूमिका देखिए । 

+ कुछ दाशनिक यथा वात्सीपुन्नीय कहते हें कि केवल एक असंस्कृत हे अर्थात्‌ निर्वाण। बेश्षे- 
घिक परसाणु आदि अनेक असंस्कृत मानते हें [व्याख्या १५.२] । 
एक हैं जो तीन असंस्कृत मानते हें । दूसरे श्ून्यता को जो 'तथतालक्षण' हे (मध्यमक, 
७.१३, पु० १७६) असंस्कृत मानते हें। 
बैसिलीफ़, पृ०२६४, २८२--कथावत्थु, २.९, ६. १-६, १९.५; भावविवेक, नेर्नाजओ 
१२३७, २, पु० २७५, कालम ३. ह 

) आकाहीं हो निरोधोौ च। दो निरोधों पर १.६, २.५५ सी और ५ निरोधों पर १.२० 
ए-बी. देखिए । 

२ तन्नाकाशमनावृतिः। [व्याख्या १५.६] 

3 आकाश और आकाशधातु के भेद पर १.२८ देखिए। आकाश नामक असंस्कृत के अभाव 
पर (सौतन्रान्तिकवाद) २.५५ सी-डी देखिए--कथावत्थु, ६. ६-७. 
आकाझ पर 'डाकुमेन्टस आफ़ अभिधर्म' बी० ई० एफ़० ई० ओ० १९३०, २.२७९, ३. १३९, 
परिशिष्ठ देखिए। 
आकाह और अन्य असंस्कृतों पर माध्यमिक मत सोत्रान्तिकों के मत से मिलता हे। आर्य- 
देव, शतक, ९. ३ में (मध्यमकव॒त्ति, ५०५, चतुःशतिका, २०२, एशियाटिक सोसा० आफ 
बंगाल, ३ प्‌ृ.४८४३, १९१४) इसका व्याख्यान करते हें: जहां रूपान्तर का अभाव हे,जहां 
रूपी धर्मों की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । रूपाभाव मात्र के लिए आकाद का 
व्यवहार होता है क्योंकि भाव वहां अत्यन्त रूप से प्रकाशित होते हें (भशमस्यान्तः कादन्ते 
भावाः--व्याख्या १५.८) । वेभाषिक अभिधर्मशास्त्र में आकाश में वस्तुत्व आरोपित 


करते हैं। वह यह नहीं देखते कि आगम अवस्तुसत्‌, अकिचन के (अवस्तुसतोईडकिचनस्थ ) 
नामधेय मात्र का उपदेद देता हे... . ।* ह 


१० अभिधर्मकोश 


प्रतिसंख्घानिरोधो, यो विसंयोगः पृथक पृथक्‌। 
उत्पादात्यन्तविध्तोइन्यों निरोधो5प्रतिसंख्यया ॥॥६॥ 

६ .ए-बी--पृथक्‌ पृथक्‌ विसंयोग' प्रतिसंख्यानिरोध (२.५५) है।ं 

साखव धर्मों से घिसंयोग (२.५७ डी) प्रतिसंख्यानिरोध (२. ५५) या निर्वाण है । 

[९ |] प्रतिसंख्यान या प्रतिसंख्या से एक ब्रज्ञाविशेष का, अनाखव प्रज्ञा का, दुःखादि 
आय॑सत्यों के अभिसमय (साक्षात्कार) का ग्रहण होता है। इस प्रज्नाविशेष से जिस निरोध _ 
की प्राप्ति होती है वह प्रतिसंख्यानिरोध कहलाता है। हम प्रतिसंख्याप्राप्प निरोध' कह 
सकते थे किन्तु मध्यम पद (प्राप्य) का लोप होता है यथा गोयुक्त रथ” न कह कर गोरथ' 
कहते हैं। (गोरथ +-गोयूक्त रथ ) 

क्या यह समभना चाहिए कि सब साख््रव धर्मों के लिए एक ही प्रतिसंख्यानिरोध होता है ? 

नहीं । प्रत्येक विसंयोग पृथक्‌-पुृथक्‌ प्रतिसंख्यानिरोध हैं। नितने संयोग-द्रव्य होते हें उतने 
ही विसंयोग-द्रव्य होते हैं।! यदि अन्यथा होता, यदि प्रतिसंस्यानिरोध एक ही होता, तो जिस 
पुदूगल ने दुःखसत्य-दर्शन से प्रह्मतव्य क्लेशों के निरोध का लाभ किया है, उसका साक्षात्कार 
किया है, उसको समृदयादि दर्शन और भावना से प्रह्मतव्य कलेशों के निरोध की प्राप्ति भी 
साथ-साथ होती । उसके लिए शेष बलेशों के प्रतिपक्षभूत मार्ग की भावना व्यर्थ होगी 
(विभाषा ३२, ६) । किन्तु क्या यह नहीं कहा है कि “ निरोध असभाग है”? इसका यह 
अभिप्राय नहीं हैं कि निरोध एक है अथवा एक निरोध दूसरे निरोध का सभाग नहीं हो सकता। 
इसका यह अर्थ है कि निरोध का कोई सभाग-हेतु नहीं है और न यह किसी दूसरे धर्म का 
सभाग-हेतु है" (२ .५२)। 

(१०) ६ सी-डी--एक अन्य निरोध जो उत्पाद में अत्यन्त विध्नभूत है अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहलाता है ।* 


द कल यो विसंयोगः पृथक्‌ पृुथक्‌ । कथावत्यु, १९.३ के शास्त्रार्थ से तुलना 
कीजिए । 

सर्वास्तिवादिन्‌ का मत हे कि क्लेश-विसंयोग” 'क्लेश या अनागत दुःख का निरोध * ( बिसं- 
योग, निरोध) वस्तुसत्‌, धर्मंसत्‌, द्रव्य हैं। विसंयोग” हेतुजनित नहीं है : यह नित्य है।. 
प्रतिसं्या (सत्याभिसमय) से विसंयोग की प्राप्ति का (२.३६ बी) छाभ होता हे। 
भगवत्‌ साखव द्रव्य को स्तम्भस्थानीय बताते हें अर्थात्‌ यह वह द्रव्य है जिससे रागद्वेषादि 
क्लेश संप्रयुक्त हो सकते हैँ। क्लेश या संपोजन रज्जुस्थानीय हैं; पुदूगल बलीबर्दस्थानीय 
हैँ [ व्यास्या १६.२२ ] (संयुत्त, ४.२८२ से तुलना कीजिए) । साख्रव व्रव्य 'संयोग- 
वस्तु सज्थ्य जनिय' है। प्रतिसंस्थानिरोध कई हूँ, वसुसित्र, महासांघिक ३४ वां बाद-- 
विभाषा का हवाला ३१, पृ. १६१, काल० ३, प्‌ . १६२, काल० १ है। 

टी उसके पुष॑ भर्ता 22 विशासख ने पूछा : कि सभाग आये निरोधः ? उसने 
उत्तर दिया: असभाग आयुष्मन्‌ विशाख। [व्याख्या १६.२८) (भध्यमागम, फ़ै 

१८, फ़ोलिओ ३, विभाषा ३१.१६) ' 5 जन जल 
मज्किम, १. ३०४ से तुलना कौजिए : निव्बानस्स पनय्ये कि पतिभागो . ,. . ... . 

* ड्त्पादात्यन्तविध्नी$ न्यो निरोधोइप्रतिसंख्यया॥ [व्याख्या १७. ८] 


अल 


#णें 


प्रथम कोशस्थान : धातुनि्देश ११ 


पंवसंयोग” से भिन्न निरोध' जो अनागत धर्मों के उत्पाद में अत्यन्त विध्न हूँ 
अप्रतिसंख्या-निरोध है। इसकी यह संज्ञा इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी प्राप्ति सत्याभिसमय 
से नहीं होती, प्रत्यय-वैकल्य से होती है।' 

यथा, जब चक्षुरिन्द्रिय और मन-इन्द्रिय एक रूप में व्यासक्त होते हैं तब अन्य रूप, शब्द, 
गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य प्रत्युत्पन्न अध्व का अतिक्रम कर अतीत अध्व में प्रतिपन्न होते हें। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि चक्षुविज्ञानादि पांच विज्ञानकाय जिनका आहलूम्बन 
अन्य रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हो सकते थे, उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि विज्ञास- 
काय अतीत विषय के ग्रहण में, चाहे वह स्वालम्बन ही क्यों न हो, समर्थ नहीं होते। अतः 
पूर्वोक्त विज्ञानों के उत्पाद में अत्यन्त विघ्न होता है क्योंकि प्रत्यय-वैकल्य है। . न्‍ 

इस निर्देश में चतुष्कोटि है (विभाषा ३२, ६):-- 

१ केवल अतीत, प्रत्युत्पन्न, उत्पत्तिधर्मा सास्रव धर्मों का प्रतिसंख्यानिरोध; 

२ केवल अनुत्पत्तिधर्मा अनाखव संस्कृत धर्मों का अप्रतिसंख्यानिरोध; 

३ अनुत्पत्तिधर्मा साख्रव धर्मों का प्रतिसंड्यानिरोध और अगप्रतिसंख्या-निरोध; 

४ अतीत, प्रत्यृत्पन्न और उत्पत्तिधर्मा अनाख़व धर्मों का न प्रतिसंख्यानिरोध, न अप्रति- 
संख्यानिरोध। + ह 


[११] ते पुत्रः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कन्धपंचकम्‌ । 
ते एवा5ध्वा कथावस्तु सनिःसाराः सवस्तुकाः ॥॥७॥॥ 


« विभाषा, ३२,५--कथावत्थु, २. ११ के अनुसार माहिसासक (देसिलीफ पृ. २८२) और 
अंधक पदिसंखानिरोध ओर अप्पटिसंखानिरोध में भेद करते हूँ। शंकर २,२, २२ में 
दो निरोधों का विचार करते है (एलबम कर्न १११ देखिए) । वह अप्रतिसंख्यानिरोध और 
अनित्यतानिरोध को (१.२० ए-बी ) एक दूसरे से मिला जुला देते हैं। 

3 यह चतुष्कोटि दो विषयों पर आश्रित हैः १. सास्नव धर्मों का, चाहे जिस किसी अध्व के 
वह हों, चाहे उत्पत्तिधर्मा हों या अनुत्पत्तिधमा, प्रतिसंड्यानिरोध (विसंयोग, वेराग्य ) 
हो सकता है। २. सर्व अनास्रव और साख्रव धर्मों का, जो अनुत्पत्तिधर्मा हें, अप्रतिसंख्या- 
निरोध होता है। अनागतधर्मों का अस्तित्व है। वह उत्पन्न होंगे यदि प्रत्यय उनको अना- 
गत से प्रत्युत्पन्न अध्व में आह्ृष्ठ करेंगे। बह उत्पन्न न होंगे यदि उनको अप्रतिसंख्यानिरोध 
का लाभ होगा। यथा आये एक काल में तियक्‌ योनि में पुनः अनुत्पत्न होने का सामथ्य॑ प्राप्त 
करता हैः वह तिर्यक्‌ योनि के अप्रतिसंख्घानिरोध का लाभ करता हे जो अब से उसके लिए 
अनुत्पत्तिधर्मा' हे। 
भगवत्‌ ज्रोतापन्न पुदूगल के विषय में कहते हें: “इसके नरक, तियंक, प्रेतभव निरुद्ध हूँ ।* 
(व्याल्या १८.१४) (संयुत्त, ५.३५६ से तुलना कीजिए :--खोणनिरयों खीणतिरच्छान- 
योनिको .,.... )--अप्रतिसंस्घानिरोध एक धर्मविशेष हें जो अमुक अमुक धर्म के 
उत्पाद का उसमें नियत रोध करता हे जिसमें उसकी प्राप्ति होती है। यह अत्यन्त अनु- 
त्पाद प्रत्यय-घेकल्यमात्र से नहीं होता क्योंकि यदि पुनः प्रत्ययों का किसी दिन साब्निध्य होगा 
तो धर्म की उत्पत्ति का प्रसंग होगा । अतः अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति से तज्जातीय 
प्रत्यय-सान्चिध्य और उत्पत्ति का नियत रोध होता है। २.५५ सी-डी और ५. २४ देखिए । 


|] 


१२ अभिषर्मकोद 


हमने कहा है कि साख्रव धर्म मार्गवर्जित संस्कृत धर्म हैं। संस्कृत कौन हे ? 
७ ए-बी, संस्कृत रूपादि पंचस्कन्ध हैं।" 

रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध । संस्कृत" की व्युत्पत्ति 
. इस प्रकार हैः “जिसे प्रत्ययों ने अन्योन्य समागम से, एक दूसरे की अपेक्षा कर (समेत्य, संभूय) 
किया है (कृत) । कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो एक प्रत्यय से जनित हो (२.६४ )। संस्कृत' 
शब्द का अर्थ यद्यपि कृत” है तथापि यह अनागत धर्म के लिए, प्रत्युत्पन्न धर्म के लिए उसी प्रकार 
प्रयुक्त होता है जैसे अतीत धर्म के छिए। वास्तव में अध्व के बदलने से धर्म का स्वभाव नहीं बद- 
लता--दुग्धवत्‌ । दुग्ध' का अर्थ है स्तन से जो निष्कासित हुआ है” जो दुह्म गया हैं'। किन्तु 
स्तनस्थ क्षीर को भी लोक में दुग्ध! कहते हैं चाहे वह निष्कासित हो या न हो। 'इन्धन” का 
अथ है प्रदीप्त काष्ठ' किन्तु काष्ठ को भी 'इन्धन' कहते हें। 

[ १२ | ७ सी-डी . संस्कृत ही' अध्व, कथावस्तु, सनिःसार और सवस्तुक हैं।'* 

१. संस्कृत ही अध्व अर्थात्‌ अतीत, प्रत्युत्पन्ष और अनागत काल है क्योंकि उनका गत- 
गज्छत्‌-गमिष्यतृभाव' है। यथा अध्व' (मार्ग) के लिए लोक में कहते हैं कि यह अध्व ग्राम को 
गया, जाता है, जाएगा। 

अथवा संस्कृत अध्व' इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अनित्यता (२.४५ सी ) इनका भक्षण 
करती है (अद्चन्ते)। 

२. कथा से अभिश्राय शब्द, वाक्य से है। कथा का वस्तु (विषय) नाम (२,३६) है।* 

क्या यह आवश्यक है कि कारिका में दिए अर्थ को हम अक्षरश: लें और कहें कि संस्कृत 
ताम हैं? 

नहीं । कथावस्तु से कथा के विषय का अर्थात्‌ सार्थक वस्तु का ग्रहण होता है। अन्यथा 
यदि कथावस्तु' से केवल नाम का ग्रहण हो तो प्रकरणपाद3 से विरोध हो। प्रकरणपाद में कहा 


अरन-ामओ॥ ;०-ामा -अगशाथ 2 आराम! 02-95, कमशषमटकना पापपाा्काए पधाव: १, (करा-काज़ा एाममकप्सत 


) ते पुनः संस्क्ृता धर्मा रूपादिस्कत्धपंचकम्‌ [व्याख्या १९,३०, २०,७]। 'स्कन्ध” आख्या 
का निरूपण १,२० में है। संस्कृत' पर विसुद्धिमर्गो २९३ देखिये । 

! त॑ एवाध्वा कथावस्तु सनिःसाराः सवस्तुकाः॥ (व्याख्या २०.२४, २१.२०, २१.२८) 

* इस सूत्र के अनुसार : [व्याख्या २१. ३-५] त्रीणीमानि भिक्षवः कथावस्तुन्यचतुर्था न्य- 
पंचमानि यान्याश्षित्यारयाः कथां कथयन्तः कथथस्ति। कतमानि तन्नीणि। अतीतं कथावस्तु 
अनागत कथावस्तु प्रत्युत्यज्नं कथावस्तु । |प्रस्‍्युत्पन्च॑ (व्यास्या २१.५) के अनन्तर कथावस्तु 
होना चाहिए था पर छूट गया है |] 
अंगुत्तर, १.१९७ से तुलना कीजिंए। 
संघभद्र, ६३३, ३, १ ३. * 

? १३.१०, फ़ोलिओं ४४ ए ४: “तोन अध्च, तीन कथावस्तु १८ धातुओं में, १९ आयतनों 
में, पांच स्कन्धों में संगृहीत हें। निरोधज्ञान को वरजित कर शोष ९ ज्ञानों से यह जाने 
जाते हूँ । ६ विज्ञानों से इनका प्रविचय होता है और सब अनुद्ययों से यह प्रभावित होते 


“कर । 
ह्‌ | 
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हैं कि कथावस्तु १८ धातुओं में संगृहीत है।” (विभाषा, १५, ८)।४ 

३. निःसार का अर्थ है अवश्य निःसरण (सार ८ निःसरण), सर्व संस्कृत का निर्वाण 
(निरुपधि-शेष निर्वाण)। क्‍योंकि संस्कृत से निःसरण आवश्यक हैँ इसलिए संस्कृत को 
सनिः:सार' कहते हैं।* 

[ १३ ] ४ संस्कृत सहेतुक हैं। इसलिए उन्हें सवस्तुक कहते हें अर्थात्‌ सहेतुक ।'* 
वैभाषिकों का मत है कि सवस्तुक' शब्द में 'वस्तु' का अर्थ हेतु' है।* 
संस्कृत! के यह विविध पर्याय रूप हें। 


ये सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपि। 
दुःखं॑ समुदयों लोको दृष्टिस्थानं भवशच ते ॥८॥ 


८ ए-बी--जव वे सासत्रव होते हे तब उपादानस्कन्ध होते हैं।” साख्रव संस्कृत ५ उपादान 
स्कन्ध हैं। सब उपादानस्कन्ध स्कन्ध हैं.। किन्तु अनास्रव संस्कृत स्कन्‍्धों में संगृहीत हें, 
उपादानस्कन्धों में संगुहीत नहीं हैं (विभाषा, ७५, ३) । 

उपादान' क्लेश हैं (क्लेश, ५.२८)। 

उपादानस्कन्ध संज्ञा इसलिए है (१) क्योंकि यह क्लेशों से संभूत हें यथा छोक में 
'तृणाग्नि! तुषाग्ति' कहते हैं; (२) अथवा यह क्लेशविधेय हैं यथा छोक में राजा से विधेय 
पुरुष को 'राजपुरुष' कहते हैं; (३) अथवा इनसे उपादान, क्लेश संभूत होते है, यथा छोक 


४ असंस्कृत 'कथावस्तु' क्‍यों नहीं हें ? क्योंकि यह कथा का हेतु-प्रत्यय (२.५५) नहीं हैं; 
क्योंकि जेसे हम कह सकते हैँ कि दीपंकर एवं एवं थे . . . . . मंत्रेय एवं एवं होंगे . . . . . «., 
कृष्फिण ( | ) राजा ऐसे हैं” उस प्रकार असंस्कृत आख्यानकरण-योग्य नहीं है. [व्याख्या 

२१.२०|। ह ह 

५ प्रकरण, ३४ ए के अनुसार हम उद्धार कर सकते हैं: सनिःसारा धर्माः कतमे ? स्व संस्क्ृता 
घर्मा:--केवल साख््रव धर्मों से ही नहीं किन्तु आर्यमार्ग से भी निःसरण' आवदयक है । 
कोलोपम सूत्र को व्याख्या [२१. २५] उद्धुत करती है, मज्मिम, १. १३५, वज्त्रच्छेदिका ९६: 
कोलोपमं धर्मपर्यायं आजानड्धूर्धर्मा अपि प्रह्मतव्याः प्रागेवारर्मा इति (बोधिचर्यावतार, 
९, ३३ से तुलना कीजिए; कठ, २. १४)। कोलोपम पर ८. १८६ और परिशिष्ट देखिए। 

१ प्रकरण, ३३ बी ३ के अनुसारः सवस्तुकाः सप्रत्यया धर्माः कतसे ! 

--संस्कृता धर्मा:--२ .५५ के अन्त में देखिए। 

* निरुक्ति के अनुसार वस्तु' का अर्थ हेतु' हैः वसन्त्यस्मिन्‌ प्राक कार्याणि पदचात्‌ तत उत्पत्तेः। 
[व्याख्या २१.२९ में उत्पत्तेः के स्थान में उत्पत्ति पाठ हैं ।] 
व्याख्या [२१.३०] यहां २.५५ के भाष्य का एक अंश उद्धृत करती हूँ। प्रवचन 
में वस्तु' शब्द का प्रयोग पांच अर्थों में पाया जाता हे (विभाषा, १९६, ८ )--वसुबन्धु के मत 
में सवस्तुक का अर्थ सस्वभाव' हैः संस्कृत सस्वभाव हूं, असंस्कृत अवस्तुक प्रशप्तिसत्‌ हें 

3 थे सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते [व्याख्या २२.१० । 
का ७५, ३ में उपादानस्कन्ध' पद के १४ अर्थ दिए हूँ। वसुबन्धु इनमें से पहले तीन 

हें 
खन्‍्ध और उपादानक्खन्ध पर विसुद्धिमग्ग, १४, वारेन, पु १५५ देखिए । 
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में पुष्प-वक्ष, फल-वुक्ष कहते हें। 

'८ सी. इन्हें सरणा' भी कहते हें ।४ 

[१४] रण' क्छेश हें क्योंकि वह अपने को और दूसरे को बाधा पहुँचाते हैं। सासत्रव' संस्कृत 
सरण” कहलाते हैं क्योंकि क्लेश या रण वहां प्रतिष्ठा-लाभ करते हैं, उनसे अनुशयित, 
उपसेवित होते हैँ । इसी प्रकार वह साख्रवः कहलाते हैं क्योंकि वहां आखस्रवः अनुशयन 
करते हूँ। 
. सी-डी. वह दुःख, समुदय, लोक, दृष्टिस्थान, भव भी हैं।" 
, दुःख, क्‍योंकि वह आर्यों के प्रतिकूल हैं (६.२) । 
. समुदय, क्‍योंकि दुःख के वह हेतुभूत हैं (६.२) । 
, लोक, क्‍योंकि वह विनाशप्रवृत्त हें।* 

४, दृष्टिस्थान, क्योंकि ५ दृष्टियां यहां अवस्थान करती हैँ (तिष्ठति ) और प्रतिष्ठा- 
लाभ करती हैं (५.७) (प्रकरण, ३३ बी ७) । 

५, भव, क्‍योंकि उनका अस्तित्व है। (८. पृ, १४१) 


न >#ा +>छ (७ 


रूप पंचेन्द्रियाण्यर्था: पंचा$विज्ञप्तिरेव च्‌ । 
तहिज्ञानाक्षया रूपप्रसादाइचक्षुरादयः ॥९॥॥ 


हमने कहा है कि ५ स्कन्ध हैं (१.७, २०)। हम पहले रूपस्कन्ध का निर्देश करते हैं 
(१,९-१४ बी' ) । 
९ ए-बी. पांच इन्द्रिय, पांच अर्थ या विषय और अविज्ञप्ति--यह रूप हें।४ पांच इन्द्रियः 


इला-सम काका! सरमामण्णा। भा कराराम+ 2वयाकाएक #मामा) गरमानायाह #०कया> ॥४०कवा 


४ सरणा अपि। सज्क्रिम, ३.२३५ 
रण, सरण, अरणा (७.३५ सी) पर मज्मकरिम, ३ . २३५, मृसिओं, १९१४, पृ०३५, वालेसर, 
डो स्ट्राइटलाजिगकाइट डे सुभूति (हीडेलबर्ग, १९१७) देखिए। 

) दुःखं समुदयों लोको दुष्टिस्थानं भवदच ते ॥॥ 

* अस्मिन्नेव रोहित व्यायाममात्रे कलेवरे लोक प्रश्पपासि लोकसमुदयं च (व्यास्या २३.६) 
( मे २.४८: रोहितस्स देवपुत्त) (व्याख्या २३.६ में 'रोहित' के स्थान में 'रोहिताइव' 
पाठ हैं )-- 
भगवत्‌ पुनः कहते हें: लुह्मते प्रदु्मयते तस्माल्लोकः (संयुत्त ४, ५२) (व्याख्या २३.७ में 
लुज्यते प्रलुज्यते पाठ है )--अष्टसाहजलिका, पृ०२५६; महाव्युत्पत्ति, १५४, १६ (बोगि- 
हारा, बोधिसत्वभूमि, लोपज्ञिग--१९०८, पृ० .३७)--यहां लुजि' धातु हें, लोहि' नहीं । 

3 भूव्रतोति भवः--व्यास्या : भवः कतमः । पंचोपादानस्कन्धा इति वचनात्‌ (व्याख्या २३.१३) 
ह॒वेनचाझ का अनुवादः यह भवत्रय हें। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वसुबन्ध ने प्रकरण, ३२ बी २ से लिया है । 

“कौत धर्म भव हे? सास्रव धर्मे । 
कौन धर्म भव' नहीं हेँ ? अनाख्रव धर्मे ।” 

४ रूप॑ पंचेन्द्रियाण्पर्था: पंचाविश्प्तिरेव च्‌ । 

« भूमिका में अनुदित प्रकरणपाद, अध्याय १ से तुलना कीजिए । 
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चंक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र,, प्राण, जिह्ला, काय । 
[१५] पांच अर्थ जो ५ इन्द्रियों के विषय हँ--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । इनमें 
अविज्ञप्ति (१.११) को शामिल कर रूपस्कन्ध होता है । 
हमने रूपशब्दादि पांच अथे गिनाए हूँ । 
९ सी-डी . इन अर्थों के विज्ञान के आश्रय रूप-प्रसाद चक्षुरादि पंचेन्द्रिय हें।? (इन्द्रिय भूत- 
विकारविशेष हें) 
चक्षुविज्ञान, श्रोत्र,, प्राण, जिह्ला' और कायविज्ञान के जो पांच आश्रय हैं और जो 
रूपप्रसाद और अतीन्द्रिय हैं वह यथाक्रम चल्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र ,प्राण', जिह्ला?, कार्येन्द्रिय हैं। 
यथा भगवत्‌ ने कहा है: हे भिक्षुओ ! चक्षु आध्यात्मिक आयतन भौतिक प्रसाद रूप..।' 
अथवा इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है:? 
९ सी-डी. इन इन्द्रियों के विज्ञानों के आश्रय अर्थात्‌.....चक्षुविज्ञान आदि के आश्रय--यह अर्थ 
प्रकरण ग्रन्थ (१३ ए १०) का अनुवतेन करता है। प्रकरण में है :-- 
“चक्षुविज्ञान क्‍या हे ? 
यह प्रसादरूप है जो चक्षु के विज्ञान का आश्रय हे।" 


रूप द्विवा विशतिधा दाब्दस्त्वष्टविधो रसः । 
घोढा चतुर्विधो गन्ध : स्पृश्यमकादशात्मकम्‌ ॥१०॥ 


हम रूपायतन से आरम्भ कर ५ अर्थों का अब विचार करते हें। 

[१६] १०ए. रूप द्विविध है, रूप २० प्रकार का है।' 

१. रूप वर्ण और संस्थान है। वर्ण चतुविध है:- नील, लोहित, पीत, अवदात। अन्य 
बर्ण, वर्ण-चतुष्टय के भेद हेँ। संस्थान (४.३ सी )अष्टविध है :- दीघ॑, हस्व, वृत्त, परि- 
मंडल, उन्नत, अवनत, शात, विद्ञात।* 

२. रूप के २० प्रकार हें:- ४ मूल जाति के वर्ण, ८ संस्थान, ८ वर्ण--अभ्य, धूम, रज, 
महिका, छाया, आतप, आलोक, अन्धकार । कोई नभस्‌ को भी जो वैडूय-भित्ति के आकार 


१ तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादहचक्षुरादयः ॥ [व्याख्या २३ . ३२] 
पांच इन्द्रियां अतीन्रिय, अच्छ, इन्द्रियग्राह्म-वस्तु-व्यतिरिक्त, रूप-स्प्रष्टव्यादि-व्यतिरिक्त 
हैं। इनके अस्तित्व का ज्ञान अनुमान से होता है। जिन्हें लोकभाषा में चक्ष॒रादि कहते हूँ 
बह इनके अधिष्ठान हें [व्याख्या २४. १३| (१.४४ ए-बी ) । 
पसादचकक्‍्खु, चकक्‍्खुपसाद पर धस्मसंगणि, ६१६, ६२८ देखिए। 

२ १ ३५ में उद्धुत सूत्र देखिए--विभंग, १२२, साइकालोजी १७३ से तुलना कीजिए । 

३ पहला अर्थ विभाषा, ७१, १२ के अनुसार ह। 

१ रूप द्विधा विशतिधा [२५.६ २५. १३--व्याण्या में द्विधा' के स्थान सम द्विबिधा' पाठ 
प्रामादिक है ।] 
विभाषा, १३.९; महाव्युत्पत्ति, १०१; धम्मसंगणि, ६१७ से तुलना कीजिए । 

* सौज्नान्तिक यह नहीं मानते कि संस्थान वर्ण से द्रव्यान्तर है । 
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का दिखाईपड़ता है, एक वर्ण मानते हैं। इनके अनुसार २१ प्रकार होते हैं। शात” का अर्थह 'सम॑ 
पंस्थान! । विशात' इसका विपयँय है। महिका' वह वाष्प है जो भूमि और उदक से उत्थित होता 
है। आतप' सूर्य का प्रकाश है। आलोक चन्द्र, तारक, अग्नि, ओषधि और मणि का प्रकाश 
है। छाया' जो प्रकाश के प्रतिबन्ध से उत्पन्न होती है बह है जहाँ रूपों का दर्शन होता है। 
अन्धकार इसका विपर्य॑य हें। 

अन्य आख्याओं के अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। 

३. संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है? :- नील, लोहित, पीत, अवदात, छाया, 
आतप, आलोक, अन्धकार। 

वर्ण के बिना संस्थान रूप हो सकता है:-दीघे-ह्ृस्वादि का वह प्रदेश जो कायबिज्नप्ति- 
स्वभाव है। (४. २) 

रूप बर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है: रूप के परिशिष्ट प्रकार। अन्य आचारयों का मत है 
कि केवल आतप और आलोक वर्णमात्र हैँ क्योंकि नील, लोहितादि का परिच्छेद दीर्घे-हस्वादि 
के आकार में दिखाई देता है। ; 

४. किन्तु सौत्रान्तिक कहते हैँ कि एक द्रव्य उभयथा कैसे विद्यमान हो सकता है (विद्यते ), 
कैसे वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है, क्‍योंकि वैभाषिकों का सिद्धान्त है कि वर्णरूप और 
संस्थानरूप द्रव्यान्तर हैं (४,३)। 

[१७] क्योंकि वर्ण और संस्थान उभय का एक द्रव्य में प्रज्ञान, ग्रहण होता है। यहाँ विद 
धातु ज्ञानार्थ है, सत्ता नहीं, है। 

किन्तु सौत्रान्तिक उत्तर देते हे कि कायविज्ञप्ति में भी वर्ण-संस्थानात्मक होने का प्रसंग 
होगा। 

१० बी. शब्द अष्टविध हे।" 

१. यह चतुविध हूँ : उपात्तमहाभूतहेतुक, अनुपात्तमहाभूतहेतुक (१. ३४ सी-डी ), सत्वा- 
र्य, असत्वाख्य (सत्वासत्वाख्य ) ।* े 

चतुविध शब्द मतोज्ञ-अमनोज्ञ भेद से पुनः अष्टविध होता है। 

प्रथम प्रकार : यथा हस्तशब्द, वाक्शब्द 

द्वितीय प्रकार : यथा वायु-वनस्पति-नदी शब्द 
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3 विज्ञानकाय, २३.९, ४५ बी १८; विभाषा, ७५, १७. 

४ धम्मसंगणि, ६३६: 

) (दब्दोष्ष्टधा भवेत ) 
धस्मसंगणि, ६२१ ' 

* सस्‍्त्वाख्य -- सत्वम्‌ आच७ष्टे [व्यास्या २७. १|--प्रत्येक धर्म जो ज्ञापित करता है कि यह 
सत्व हे सत्वाख्य' कहलाता हेँं। जब कोई वाग्विज्ञप्ति-शब्द (४.३ डी) सुनता हैँ तो बह 
जानता है कि “यह सत्व है” । वाग्विशप्ति से अन्य दब्द असत्वाख्य हे। 
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तृतीय प्रकार : यथा वाग्विज्ञप्ति-शब्द (४.३ डी) 

चतुर्थ प्रकार : अन्य शब्द 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार शब्द प्रथम दो प्रकार का युगपत्‌ हो सकता है यथा हाथ और 
तम्बूरे के संयोग से उत्पादित शब्द। किन्तु वैभाषिक (विभाषा, १२७, ८) यह नहीं मानते 
कि एक वर्ण-परमाणु का हेतु महाभूत के दो भूतचतुष्क होते हैं। अतः यह नहीं स्वीकार किया जा 
सकता कि एक शब्द-परमाणु हाथ और तम्बूरे के महाभूत-चतुष्क-हय के उपादान से वर्तमान 
होता है। 

१० बी-सी. रस छः प्रकार का है।? 

मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्‍त। 

[१८] १० सी. गन्ध चतुर्विध है।'" 

क्योंकि सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍्ध सम या विषम हें [व्या २७. १४| (सम, विषम --अनुत्कट, 
उत्कट ) । प्रकरणशास्त्र (फ़ोलियो १३बी १) में गन्ध त्रिविध हें: सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, समगन्ध। 

१० डी. स्प्रष्टव्य ११ प्रकार का है।* 

१. ११ द्रव्य स्प्रष्टव्य हैं: महाभूतचतुष्क, इलक्षणत्व, ककश, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, 
जिघत्सा और पिपासा। 

२. भूत-निर्देश नीचे (१. १२) होगा। इलक्ष्णत्व स्निग्धता है। ककेश कठोरता है। गुरुत्व 
वह है जिसके योग से काय तोलनाहँ (१. ३६) होते हें। लूघुत्व इसका विपयेय है। शीत वह 
धर्म है जो उष्म की अभिलाषा उत्पन्न करता है। जिघत्सा (बुभुक्षा) वह धर्म है जो आहार की 
इच्छा उत्पन्न करता है। पिपापा वह धर्म हे जो पीने की इच्छा उत्पन्न करता हे। वस्तुतः जिघत्सा 
और पिपासा छब्द से वह स्प्रष्टव्य प्रज्ञप्त होता है जो जिघत्सा और पिपासा का उत्पाद करता 
है। कारण में कार्य के उपचार से ऐसा होता है । यथा कहते हैं कि “ब॒द्धों का उत्पाद सुख है; सद्धर्म 
की देशना सुख है ; संघ की सामग्री सुख है; समग्रों का तय सुख है” ।३२ (सिद्ध और मूछन स्प्र- 
ष्टव्य में अन्तर्भूत हैं, सिद्धि, ४१०) 

३. रूपधातु में जिघत्सा और पिपासा का अभाव है किन्तु अन्य स्प्रष्टव्य वहाँ हैं । यह सत्य 
है कि रूपावचर देबों के वस्त्र का अलग अलग तोल नहीं होता किन्तु संचित होने पर उनका तोल 


कै 


3 रसः | षोढा [व्या्या २७. १०]| 
धर्मस्कन्ध, ९, ९ के अनुसार रस १४ प्रकार का है। धम्मसंगणि, ६२९ से तुलना कीजिए । 
१ [गन्धइचतुर्धा 
धस्मसंगणि, ६२५ 
२ स्प्रष्ठव्यमेकादशात्मिकम्‌ | 
विभाषा, १२७, १, धस्मसंगणि, ६४८--१.३५ देखिए। 
3 धम्सपद, १९४; उदानवर्ग, ३०, २३--बुद्धोत्पाद सुखहेतु है, सुख नहीं हे । 
४ १३० बी देखिए। ' 


२ 


१८ अभिषरकोरा 


होता है। यह सत्य है कि रूपधातु में अपकारक शीत का अभाव है किन्तु अनुग्राहक शीत वहाँ 
होती है। 

[१९] कम से कम वैभाषिकों का ऐसा मत है । [हमारे मत में समाधि देवों का अनुग्राहक हे, 
शीत नहीं, व्या० २७. २८] ऐसा होता है” कि रूपविज्ञान या चज्नविज्ञान, एक द्रव्य से, रूप के 
एक प्रकार से, उत्पन्न होता है: जब इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि ) का व्यवच्छेद होता है। अन्य 
अवस्थाओं में बहु द्रव्यों से विज्ञान की उत्पत्ति होती है : जब ऐसे व्यवच्छेद का अभाव होता है 
उदाहरण के लिए, जब एक सेना या रत्नराश्षि के बहुवर्ण और संस्थान का समुदाय दूर से देखा 
जाता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिए। किन्तु कायविज्ञान अधिक से 
अधिक पाँच द्रव्यों से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क और इलक्ष्णत्व, कर्कंशत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यों में से 
किसी एक से उत्पन्न होता है। कुछ ही आचार्यों का यह मत हूँ क्योंकि एक दूसरे मत के अनुसार 
कायविज्ञान ११ स्प्रष्टव्यों से युगपत्‌ उत्पन्न होता है। 

आक्षेप--आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक एक सामान्य को आलस्बन 
बनाता है, यथा चक्षुविज्ञान नीललोहितादि को आलम्बन बनाता है। अतः यह प्रसंग होगा 
कि विज्ञानकायों का विषय सामान्य लक्षण' है, न कि, जैसा प्रवचन में उपदिष्ट है, स्वलक्षण' 
हे। 

वैभाषिक (विभाषा, १३, १२) का उत्तर है कि स्वरक्षण से प्रवचन को द्रव्यों का स्वलक्षण 
इष्ट नहीं है किन्तु आयतनों का स्वलक्षण इष्ट है (२. ६२ सी) ।' 

[२०] जब कायेन्द्रिय और जिद्वेन्द्रिय युगपत्‌ अपने विषय को (१.४३ सी-डी ) संप्राप्त 
होते हैँ तो कौन सा विज्ञान पूर्व उत्पन्न होता है ? वह जिसका विषय पटुतर हैँ। किन्तु यदि दो 


१ विभाषा, १३, ९ के अनुसार। 

५. व्यारुया २८.४] मनोविज्ञान चक्षविज्ञान आदि विज्ञानकाय के आलम्बनों को अभिसमस्त 
कर (अभिसमस्य ) ग्रहण करता है। इसीलिए इसका विषय सामान्य लक्षण व्यवस्थापित 
होता हैं। दूसरे शब्दों में इसका विषय विद्विष्ट नहीं हे । 
यदि इसी प्रकार कोई कहता हे कि नील, पीत, लोहित और अवदात को आलम्बन बनाने वाले 
चार चक्षुविज्ञान के चार आलम्बनों को अभिसमस्त .कर (अभिसमस्य) चक्षुविज्ञान एक को 
ग्रहण करता है तो हम कहेंगे कि इसका विषय सामान्य लक्षण हे क्योंकि रूपायतन के 
सामान्य लक्षण उसके आलम्बन हें! इसी प्रकार श्रोत्र-प्राणादि विज्ञानों की भी स्वविषय में 
योजना करनी चाहिए। किन्तु इसका प्रवचन से विरोध हें । 
उत्तर: जब प्रवचन में उपदिष्ट है कि ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक का विषय एक स्व॒लक्षण 
है तब उसका अभिप्नाय आयतनों के स्वलक्षण से है अर्थात्‌ रूपायतनत्व से, 'चक्षुविज्ञान- 
विज्ञेयत्व' से हे, शब्दायतनत्व से अथवा अओोन्रविज्ञान-विशेयत्व” आदि से हूँ। प्रवचन को 
द्रव्यों का स्वलक्षण इष्ठ नहीं है अर्थात्‌ नीलाकारत्व'ँ अथवा नीोलाकारचक्ष्‌विज्ञानविश्ञे- 
यत्व आदि इष्ट नहीं हे। यह द्॒व्यों के इन स्वलक्षणों की दृष्टि से नहीं हैँ जो पंच विज्ञान- 
काय स्वलक्षणविषय' दूसरे शब्दों में स्वालस्बननियत' कहलाते हूँ। क्‍या पट और मल 
का एक ही काल में ग्रहण होता हे ? ७. १७--दव्यस्वलक्षण, आयतनस्वलक्षण, वसुमित्र, 
सर्वास्तिवादी, २८ वां बाद। 
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विषयों की पटुता तुल्य हे तो पूर्व जिद्दाविज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि सन्‍्तति भोजन की इच्छा 
से आवर्जित होती हूँ। 


विक्षिप्ताचित्तकस्थापि योधनुबन्धः शुभाशुभः। 
महाभतान्युपादाय सा ह्यविशष्तिरुच्यते ॥११॥ 


हमने विज्ञानकाय के इन्द्रियों के अर्थों का निर्देशकिया है और यह भी बताया है कि इन अथथों 
का ग्रहण कैसे होता है। अब हम रूपस्कन्ध के ११ वें प्रकार अविज्ञप्ति का निर्देश करते हैं। 

जिस पुृद्गल का चित्त विक्षिप्त है अथवा जो अचित्तक है उसका भी महाभूतहेतुक कुशल 
और अक्‌शल प्रवाह अविज्ञप्ति कहलाता है।' 

जिसका चित्त विशक्षिप्त है अर्थात्‌ जिसका चित्त अविज्ञप्ति- समुत्यापक चित्त से अन्य 
है--यथा एक अकुशल चित्त, जब अविज्ञप्ति का समुत्थापक एक कुशरू चित्त है। 

[२१] जो अचित्तक है अर्थात्‌ जो असंज्ञिसमापत्ति और निरोधसमापत्ति में समापन्न हैं 
(२.४२) । 

अपि' शब्द सूचित करता है कि अविक्षिप्त पृदुगल में और सचित्तक पुदुगल में भी जिसका 
चित्त दो समापत्तियों में निरुद्ध नहीं हुआ हूँ अविज्ञप्ति होती है। 

शुभ-अशुभ >-कुशल-अक्‌शल । 

अनुबन्ध' - प्रवाह । 

महाभूतान्युपादाय' : प्राप्ति-प्रवाह (२. ३६) से अविज्ञप्ति-प्रवाह का भेद दिखाने के लिए 
ऐसा कहा है । अविन्नप्ति महाभूतों पर आश्रित हैँ क्योंकि भूत उसके जनन-निश्रयादि हेतु हें 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६)। 

सा हि ''' अविज्ञप्ति के वाम-करण को ज्ञापित करने के लिए है । यद्यपि यह अनुबन्ध 
कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति के सदृश रूप-स्वभाव और क्रिया-स्वभाव है तथापि यह विज्ञप्ति 


किक वपकराशधका #क४०-आग 'न्वराक। ॥७००७७७७ कथा धरा पिमममा न 4३3४५ ॥४मकावी, 


१ विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योइनुबन्धः शुभाशुभ:। ह 
महाभूतान्युपादाय सा ह्यविज्नप्तिरिष्यते ॥ [व्याख्या २९ . ३] 


४, ३ डी आदि में हम अविज्ञप्ति का सविस्तर वर्णन करेंगे। यह वह कर्म हे जो दूसरे को कुछ 
बिज्ञापित नहीं करता । इस प्रकार यह मानस कर्म के सदृद्य हे। किन्तु यह रूप है। इस प्रकार 
यह कायिक और वाचिक कर्म के सदृश हे। हम देखेंगे कि सौन्रान्तिक और वसुबन्धु अवि- 
झप्ति नामक धर्मविद्येष के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते। संघभद्र का कहना हूँ कि 
अविशष्ति के जिस लक्षण को वसुबन्धु ने व्यवस्थापित किया हे वह वेभाषिकवाद का अनु- 
वर्तन नहीं करता। यश्मोमित्र ने (व्याख्या, ३०.२१-३२.३०) उनके दोषों को (न्याया- 
नुसार से ) उद्धुत किया है और उनका प्रतिषेध किया हें। समसप्रदीषिका में संघभव्र वसुबन्धु 
की कारिका के स्थान में एक अन्य कारिका देते हूँ। यज्ञोमित्र इसे उद्धत करते हें: 


कुृतेषपि विसभागेषपि चित्ते चित्तात्ययें च यत्‌। 
व्याकृताप्रतिघं रूप॑ सा ह्वविज्षष्तिरिष्यते॥॥ (व्या ३२.२१) 


२१० अभिषर्मकोश 
हि 


के सदृश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता (विज्ञपय्तति ) [विज्ञपयति के स्थान में व्या २९. ३२ 
का विज्ञापयति पाठ है | । 

“इच्यते' यह दिखाने के लिए है कि आचार्य यहाँ वैभाषिक मत का निर्देश करते हैं, अपने 
मत का नहीं। 

समासत: विज्ञप्ति और समाधि से संभूत कुशल-अकुशलरू रूप अविज्ञप्ति है। 

भूतानि._ पृथिवीधातुरप्तेजोबायुधातवः। 
धृत्यादिकर्मसंसिद्धा: खरस्नेहोष्णतेरणाः ॥१२॥ 

१२ ए-बी. भूत या महाभूत पृथिवीधातु, अब्धातु, तेजोधातु और वायुधातु हैं।' 

[२२] यह चार धातु-चतुष्टय हैं। यह धातु इसलिए कहलाते हें क्योंकि यह अपने स्वलक्षण 
और उपादायरूप या भौतिक का धारण करते हैं। यह 'महान्‌' कहलाते हैं। यह महान्‌ हैं क्योंकि 
यह सर्व उपादायरूप के आश्रय हैं। अथवा यह महान्‌ हैं क्योंकि पृथिवी, अपू, तेज, वायु स्कन्च में 
जहाँ महाभूतों की वृत्तियाँ युगपत्‌ उद्भूत होती हैं महाभूतों का महासन्निवेह् होता है 
(विभाषा, १३१, ६, १२७, ५)।' 

किस कारित्र से इन धातुओं की सिद्धि होती है और इनका स्वभाव क्या है ? 

१२ सी-डी. धुति आदि कर्म से इनकी सिद्धि होती हैं। यह खर, स्तेह, उष्णता, ईरण हैं।* 
पृथिवी-अप्‌-तेजो-वायुधातु की सिद्धि यथाक्रम धृतिकर्म, संग्रहकर्म, पक्तिकर्म, व्यूहन- 
कर्म से होती है। व्यूहन से वृद्धि और प्रसर्पण समभना चाहिए। यह इनके कर्म हैं। 


१ भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोवायुधातवः [व्याख्या ३२.३१] 

संघभद्र का व्याख्यान $-- 

महाभूतों को धातु क्‍यों कहते हें ?--क्योंकि यह सर्ब रूपधर्मों के उत्पत्ति-स्थान हें। स्वयं 
महाभूतों की उत्पत्ति महाभूतों से होती है। लोक में उत्पत्ति-स्थान को 'धातु' कहते हैं, 
यथा स्वर्ण आदि की खनि को स्वर्णादि धातु कहते हें। अथवा वह॒ धातु” इसलिए कह- 
लाते हें क्योंकि वह॒विविध दुःखों के उत्पत्ति-स्थान हें। उदाहरण, यथापूर्व । 

कुछ का कहना हे कि वह धातु” इसलिए कहलाते हें क्योंकि वह महाभूतों के स्वलक्षण और 
उपादायरूप दोनों को धारण करते हें । 

घातुओं को महाभूत भी कहते हँ--भूत क्‍यों ? महाभूत क्‍यों ? जब उपादायरूप के विविध 
प्रकार (नीलादि ) की उत्पत्ति होती है तब उनमें से प्रत्येक विविध आकारों में उपस्थित होता 
है। इसीलिए उन्हें 'भूत' कहते हें। अन्य आचार्यों के अनुसार सत्तवों के कर्म के अधिपति- 
प्रत्ययवश वह सदा वर्तमान होते हैं। इसीलिए उन्हें भूत' कहते हे। अथवा धर्मों के उत्पाद 
को भव कहते हें ....। २, पृ० १४४, ३१३ देखिए । 

तदुद्भूतवृत्तिषु पृथिव्यप्त्ेजोबायुस्कन्धेषु तेषु एवं महासंनिवेशत्वात्‌ [व्यास्या ३३.५]। 
'भूतानि' का निर्वंचन 'भूतं तन्‍्वन्ति' हे। [व्याख्या ३३.८] 

ध॒त्यादिकर्मसंसिद्धाः खरस्नेहोष्णतेरणा:। [व्याख्या ३३ .९| 

जल (शब्द के लोकिक अर्थ में | नाबों का संधारण करता हे। इसलिए पृथिवीधातु अपनी 
बृत्ति को वहां उद्भूत करता है [व्यास्या ३३ . १२|; यह उष्ण है, इसमें ईरण हे इत्यादि । 
२.२२ देखिए। धम्मसंगणि, ९६२-९६६; कास्पेण्डियम, एपेण्डिक्स पृष्ठ २६८ 


ह् 


तर्क 


प्रथम कोदास्थान 5 धातुनिर्देश २१ 


पृथिवीधातु का स्वभाव खर है; अब्धातु का स्वभाव स्नेह है; तेजोधातु का स्वभाव उष्णत। 
है; वायुधातु का स्वभाव ईरण है।'* 

[२३] ईरण से अभिप्राय उससे है जिसका स्वभाव भूतस्रोत का देशान्तरोत्पादन है, यथा 
लोक में प्रदीप का ईरण कहते हैं (४.२ सी-डी ) । प्रकरणों १ में और सूत्र? में उवतहें-- वायु 


अरे 


धातु क्‍या है ?-लघुत्व ।” प्रकरणमें यह भी हैँ कि 'छघू उपादायरूप हूँ।” अतएव जो धर्म 
ईरणात्मक है वह वायुधातु है ।४ उसका स्वभाव (लूपुत्व) उसके ईरणा-कर्म से अभिव्यक्त 
होता है। 


पृथिवी. बर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंज्ञषया । 
आपस्तेजइच वायुस्तु धातुरेव तथापि चर ॥१३॥ 


पृथिबीधातु और पृथिवी में क्या विशेष है; अब्धातु और जल में क्या विशेष है, इत्यादि! 

१३. लोक व्यवहार में जिसे पृथिवी' शब्द से प्रज्प्त करते हें वह वर्ण और संस्थान है । इसी 
प्रकार जल और तेज हैं। वायु वायूधातु है अथवा वर्ण और संस्थान है।' 

[२४] वास्तव में छोक में कृष्ण वायु” परिमंडल वायु” कहते हैं किन्तु जिसकी छोक में 
वायु संज्ञा है वह वायुधातु भी है। 


स्रमम्यााहं 'अमरगदाईं 22-म+ अरकमाा रफम+४ ९०पदरी:त+मवानीक ७ प्रमकाय॥। शपनाकाक 


३ प्रकरण, १३ ए--महाव्युत्पत्ति (१०१) में खक्‍खदत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, लघुसमुदीर- 
ण्त्वहु। 

मु देशान्तरोत्पादनस्वभावा, . “ईरणा। [व्यास्या ३३. २१ में स्वभावा के अनन्तर भूतस्नोतसः 
पद है। ] काम्पेण्डियस में उद्धृत वाक्य से तुलना कीजिएः देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन । 

२ संस्कृत और तिब्बती भाषांन्तर में बहुबचन है ।--युआन्‌-चाडः प्रकरणपाद; परमार्थ: 
फेन-पी-ताओ-लि-ल्युएन--प्रकरण, १३ एः वायुधातुः कतमः ? लघुसमुद्दरणत्वम्‌। 

3 यह सूत्र (संयुक्तागस, ११, १, विभाषा, ७५, ८) कदाचित्‌ गर्भावक्रान्तिसूत्र (मज्भिस, 
३,२३९, नीचे पृष्ठ ४९, टिप्पणी २) हैँ । शिक्षासमुच्चय (पू० २४४) जिस पाठ से 
फरिचित है उसमें (१) पृथिवी के लिए ककक्‍्खटत्व खरगत हे । 

(महावर्सु १.३३९, दिव्यावदान, ५१८,२ से तुलना कौजिए। 

धम्मसंगणि, ६४८; हर्ष चरित; जें० आर० ए० एस० १८९९, पु० ४९४); 

(२) अप्‌ के लिए आपस्‌ अब्गत अप्त्व स्नेह स्नेहगत स्नेहत्व द्रव॒त्व हे; (३) तेज के लिए 
तेजस्‌ तेजोगत उष्मगत है; (४) वायु के लिए वायु वायुगत लघुत्व समुदीरणत्व है। 

४ अर्थात्‌ लघु भौतिक रूप है; लघुत्व जो ईरणात्मक है वायुधातु है; वायुधातु इसलिए लघु- 
समुदीरणत्व हैः जो लघुत्व और ईरणत्व उत्पन्न करता है । 

५ पृथिवी वर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंज्ञया। 
आपस्तेजइच वायुस्तु (वायुइव) धातुरेव तथापि च। [व्याख्या ६९२.९| 
८.३५ की व्याख्या में यह पाठ उद्धृत हे किन्तु तिब्बती भाषान्तर और व्याख्या पृ० ३३ 
[व्याख्या ३३.३०] के अनुसार वात्या तु... पाठ होना चाहिए--वात्या +- वातानाम्‌ 
समूहः [व्याख्या ३३.३०], पाणिति ४,२, ४२ के अनुसार। 

८.३६ बी (वायुकृत्स्नायतन) देखिए। क्‍या वायू रूप हैं? इस पर विभाषा, ८५, १३; 
१३३, ५ में दो मत हें। 


बे अभिषमंकोद 


रूप से लेकर अविज्ञप्ति तक यह सब धर्म 'रूप' क्‍यों कहलाते हैं ? यह सब मिलकर रूप- 
स्कन्ध क्‍यों हें? 

१. भगवत्‌ ने कहा है हे भिक्षुओ ! क्योंकि यह निरन्तर भिन्न (रूप्यते) होता है इसलिए 
इसे रूप उपादानस्कन्ध कहते हैं। किससे यह भिन्न होता है ? हस्त के स्पर्श से यह भिन्न होता 


भय 


हैं ।) रूप्यते' का अर्थ बाध्यते' है यह क्षुद्रकागम में पठित अर्थ-वर्गीय सूत्रों की एक गाथा से 
सिद्ध होता है (अद्ठकवर्ग, १.२) : * जो पुदूगल छन्‍्द उत्पन्न होने से काम-भोग की इच्छा 
करता है, यदि उसकी कामनाएँ समृद्ध नहीं होतीं तो वह शल्य से विद्ध सत्व के सदृश बाधित 
होता है” (रूप्यते)। (महाभारत १३॥ १९३, ४८ से तुलना कीजिए ) 

किन्तु रूप कैसे बाधित होता है ? - विपरिणाम के उत्पादन से, विक्रिया से। 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार रूपभाव अर्थात्‌ रूपण भेद, विपरिणाम (बाधनरूपण, 
विपरिणाम के अर्थ में रूपण) नहीं हे, 

[२५] किन्तु सप्रतिघत्व या प्रतिघात) हैँ। यह स्वदेश में पररूप की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
है (१.४३ सी-डी देखिए )।* 

३. दोष 
१ रूप्यते रूप्यत इति भिक्षवः, . . . « (ऐसा प्रतीत होता हे कि तिब्बती और चीनी ग्रन्थ यह 

अनुवाद चाहते हेँः-- कौन बाधित होता हे? हस्त-स्पशें से. .. . . « « 3 
संयुत्त, ३.८६: रुप्पतीति खो भिक्‍खवे तस्मा रूपंति वुच्चति। केन रुप्पति । सीतेन . . . 
सिरिंसपसंफस्सेन रुप्पति (इवे जन आज्भ का अर्थ कास्पेण्डियम में देखिएः “रूप उसे कहते 
हैं जो शीत आदि . . .की- भौतिक अवस्था में अपनी आक्षृति बदलते हं। ) ह॒ 
महाव्युत्पत्ति: रूपणाद्‌ रूपम्‌ू (१११, ३; २४५, ११३७, ११५३, ११५४ ) । दो धातु हैं: 
(१) रूपए जिससे रूप! सिद्ध होता है, जिसके अर्थ आकृति, वर्ण, सौन्दर्य, रूप्य, स्वर्ण 
आदि हें; (२) रुप भिन्न होनाः बेदिक संस्कृत में रुष्पति, रोपण आदि; पालि में 
रुप्पति (+-कुप्पति घट्टियति पीडियति दोमनस्सितो होति); पाणिनीय संस्कृत में ल॒प्‌, 
लम्पति है 
सर्वास्तिवादियों के अनुसार अर्थवर्गीय “उपयोगी अध्याय हैं। पालि के अनुसार, यह अष्टक 
वर्ग' हे। (एस० लेवी, जे० एस १९१५, १.४१२; १९१६, २. ३४) 
तस्य चेतू कामयानस्य छन्दजातस्थ देहिनः। 
है ते कामा न समुध्यन्ति शल्यविद्ध इच रूप्यते ॥ [व्याख्या ३४.२] 
सहानिहेस, पृ० ५--कने, वेसस्प्राइड गेश्रीफ्तेनू, २.२६१ (हेग १९१३) जातक ३, ३६८, 
चरियापिठक, ३, ६ आदि से रुप का अर्थ उदाहृत करते हें। ह 
) रूपर्ण प्रतिघात इत्यपरे [व्याख्या ३४.२० ]--प्रतिघात का अर्थ हँं--स्वदेशे परस्यो- 
त्पत्तिप्रतिबन्ध:--नोचे पृष्ठ ५१ देखिए । 

अन्यत्न सप्रतिघ' वस्तु का लक्षण यह हः यंद्देशं आवृणोति, जो देश का आवरण करता है, 
जो प्रसृत हें। रे - 
१.४३ मे हम देखेंगे कि धस्मसंगणि, ३१८-६१९ को किस प्रकार का प्रतिघात इष्ट हूँ। 
रूपण का एक तीसरा निर्बंचन हूँ, मध्यमकवृत्ति, ४५६, ९: तत्रेदम्‌ इहामुत्रेति निरूपणाद्‌ 
रूपम्‌। 
“यह रूप कहलाता हे क्योंकि हम निर्देश कर सकते हें कि यह यहां है, वहां है ।” १.२४ की 


बे 
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१, यदि ऐसा है तो परमाणु-रूप रूप नहीं होगा क्योंकि बाधन-रूपण और प्रतिधात-रूपण 
से द्रव्य-परमाणु का रूपण अशक्य है: यह रूपण से मुक्त है। 

निस्‍्सन्देह परमाणु रूपण से मुक्त है किन्तु एक परमाणु-रूप पृथग्भूत नहीं होता ; संघा- 
तस्थ (संचित) होने के कारण संघात की अवस्था में इसका बाधन-रूपण और प्रतिघात-रूपण 
हो सकता है। (विभाषा, ७५, १४) 

२. अतीत (संघभद्गर, ६३६, १, ८) और अनागत रूप रूप नहीं हैं क्योंकि उनके विषय में 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनका व्तंमान में रूपण, प्रतिघात होता है। (रूप्यन्ते, प्रति- 
हन्यन्त इति) 

निस्सन्देह, किन्तु वह रूपित हुए हैं और रूपयिष्यमाण हँँ। अतीत या अनागत, इनकी 
वही जाति है जो उस धर्म की है जिसका वर्तमान में प्रतिघात होता है । यथा लोक में केवल प्रदीष्त 
काष्ठ को ही नहीं किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनार्थ कल्पित है, इन्धन' कहते है । 

३. अविज्ञप्ति रूप न होगा क्‍योंकि वह अप्रतिष है। 

निसन्देह, किन्तु हम अविज्ञप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सकते हैं। 

[२६] ए--कायिक या वाचिक विज्ञप्ति, जिससे अविज्ञप्ति समृत्यापित होती है, रूप है। 
इसलिए अविज्ञप्ति रूप है यथा जब वृक्ष प्रचलित होता है तब छाया प्रचलित होती हूँ। 

नहीं, क्योंकि अविज्ञप्ति में विकार नहीं होता (अविकारात्‌ ) । इसके अतिरिक्त यदि वृक्ष- 
छाया-धर्म इष्ट है तो धष्टान्त की यथाथता के लिए जिस प्रकार वृक्ष की निवृत्ति से छाया की निवृत्ति 
देखी जाती है उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति की निवृत्ति होती चाहिए। 

बी--दूसरा निरूपण । अविज्ञप्ति रूप है क्योंकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूत हूँ, रूप हैं" 
दोष--इस प्रकार चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योंकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिच्द्रिय आदि) रूप है। यह उपन्यास विषम है। अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित 


किरदार! कया 2०४७4 4 १७-ाकान्‍साए। नरम 93>3.3-44, 027+ड़॥ धाम, अध्मामाम अम्मा. 


व्याख्या का लक्षेण--पाण्पादिसंस्परेर्वाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इंदमिहामुन्नेति देशनिद- 
दॉनरूपणाच्च [व्याख्या ५१.३०] ।--महाव्युत्पत्ति, २४५, ११३९ के देशनिरूपण' 
से तुलना कीजिएं। इसलिए रूप वह है जो समप्रतिध है, जो देश को आवृत करता है। संघ- 
भद्र अन्य निरूपण देते हैं: रूप की संज्ञा इसलिए है क्योंकि यह पूर्वकृत कर्म का निद्शेत 
करता है: “इस पुदूगल ने कोप-कर्म का आचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 
हुआ 

3 तन वे परमसाणुरूपमेक पुृथगृभूतमस्ति [व्याख्या ३४, २४]--१.४३ सी-डी और २.२२ 
देखिए । ु 

१ आश्रयभूतरूपणात्‌ [व्याख्या २५.२०]। यह वाक्य महाव्युत्पत्ति, १०९,२ में आ गया है । 
जापानी संपादक विभाषा, ७५, १४ का हवाला देते हे। 
व्याख्या सूचित करती है कि यह दूसरा निरूपण वृद्धाचार्य वसुबन्ध्‌ का है। [व्याख्या ३५ . २०] 
कोश के रचयिता वसुबन्धु के आचार्य मनोरथ के आचार्य वसुबन्धु पर भाष्य, ३.२७ और 
४.३ ए तथा बुधिस्ट कास्मालोजी की भूमिका, पु० ८ (लन्दन, १९१८) देखिए । 


ए्४ अभिधर्मकोद 


हो वर्तमान है यथा छाया वृक्ष में उपदिलष्ट हो वर्तमान होती है, यथा मणि-प्रभा मणि 
में उपह्लिष्ट हो वर्तमान होती है । चक्षुविज्ञान इन्द्रिय पर आश्रित नहीं है जो उसकी उत्पत्ति 
में निमित्त मात्र है। 

परिहार-- यह वैभाषिक सत नहीं है कि छाया और मणि-दप्रभा वृक्ष और मणि के आश्रित 
है (विभाषा, १३, ९) । वेभाषिक मत यह हू कि छाया और प्रभा का प्रत्येक वर्ण-परमाणु स्वभूत- 
चतुष्क का आश्रय ले वर्तमान होता हैं। और यह मानना कि “छाया पारंपर्येण वृक्ष पर आश्रित 
हैं क्योंकि छाया स्वभूत पर आश्वित है और यह महाभूत वक्ष पर आश्रित हैँ” छाया और अविज्ञप्ति 
के दृष्टान्त को अयुक्त ठहराना है। वैभाषिक मानते हैं कि अविज्ञप्ति के आश्रय (४. ४ सी-डी ) 
महाभूत जब निरुद्ध होते हें तब भी अविज्ञप्ति का निरोध नहीं होता । अत: आप का यह परिहार 
(यह उपन्यास विषम हूँ। अविज्ञप्ति ....”) अयुकत है। 

किल्तु हम कहेंगे कि इस दोष का कि “इस सिद्धान्त के अनुसार पाँच विज्ञानकाय रूप होंगे” 
परिहार हो सकता है। 

[२७] वास्तव में चक्षुविज्ञान का आश्रय द्विविध है: १. चक्षुरिन्द्रिय जो प्रतिघात' 
(१. २९बी) की अवस्था में है, जो रूप हैं। २. मन-इन्द्रिय (मनस्‌, १. ४४ सी-डी) जो रूप 
नहीं है । 

किन्तु अविज्ञप्ति के विषय में ऐसा नहीं है। इसका आश्रय केवल रूप है। क्योंकि अविज्ञप्ति 
का आश्रय रूप होने से अविज्ञप्ति रूप कहलाता है इसलिए चक्षुविज्ञान को भी रूप कहना चाहिए। 
यह प्रसंग असमान है। इसलिए दूसरा निरूपण सुष्ठु है। 

जित इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ को रूपस्कन्ध बताया है, 


इन्द्रियार्थास्त एवेष्टा दह्षायतनधातवः । 
वेदनाइ्नुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ॥१४॥ 


१४ ए-बी--थही इच्द्रिय और इन्द्रियार्थ १० आऑयतन, १० धातु माने जाते हैं। * आयतन 
(चित्त-चेत का आयद्वार) (१.२०) की व्यवस्था में यह १० आयतन हैं: चक्षुरायतन, 
रूपायतन .. कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन | 


जी, 3. 39.90 


धातु (आकर १.२०) की व्यवस्था में यह १० धातु हैं: चक्षुर्धातु, रूपधातु , . , कायधातु, 
स्प्रष्टव्यधातु । 


हमने रूपस्कन्ध का व्याख्यान किया है और यह भी निरदिष्ट किया है कि उसका आयतन 
और धातु में व्यवस्थान कैसे होता है। अब अन्य स्कन्धों का निरूपण करना है। 


७७७७ ार्न आओ आंणार आ आम जाया ला लग तक 


 इन्द्रियाथोस्त एवेष्टा (दशायतनधातवः) । [व्याख्या ३६.२२] 
समयप्रदीपिका में संघभद्र का पाठ त एवोक्ता' हे--वंसुबन्धु में 'इष्ट” शब्द का प्रयोग है 


गे हे है कि यह वेभाषिक मत हे क्‍योंकि उनके सत सें स्कन्‍्ध वस्तुसत्‌ नहीं हें 
१.२०)। 
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१४ सी. वेदना दुःखादि अनुभव है। * 

वेदनास्कन्ध त्रिविध अनुभव या अनुभूति (अनुभव, अनुभूति, उपभोग [व्या ३२६. ३३| ) 
है : सुख, दु:ख, अदुःखासुख। वेदना के ६ प्रकार हैं: जो चक्षुरादि ५ रूपी इन्द्रियों के स्‍्वविषय 
के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होते हैं; जो मन-इन्द्रिय के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होता है 
(२.७ आदि) । 


[२८] १४ सी-डी. संज्ञा नि्मित्त का उद्ग्रहण है।" 

नीलत्व, पीतत्व, दीर्घत्व, हस्वत्व, पुरुषत्व; स्त्रीत्व, शातत्व, अशातत्व, मनोज्ञ, अमनोज्न 
आदि विविध स्वभावों का उद्ग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्कन्ध है (१. १६ ए देखिए )। वेदना के समान 
संज्ञाकाय के भी इन्द्रिय के अनुसार ६ श्रकार है) 


चतुश्योह्न्ये तु संस्कारस्कत्ध एते पुनस्त्रयः। 
धर्मायतनधात्वाख्याः. सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतेः ॥१५॥। 


१५ ए-बी. अन्य चार स्कन्धों से भिन्न संस्कार संस्कारस्कन्ध है।* सर्व संस्कृत (१. ७ए) 
संस्कार हैं किस्तु संस्कारस्कन्ध उन्हीं संस्कृतों के लिए प्रयुक्त होता है जो न पूर्वोक्त रूपस्कन्ध, 
वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध में संगुहीत हैं और जोन वक्ष्माण (१.१६) विज्ञानस्कन्ध में 
संगृद्दीत हें। 


२ बेदनानुभवः ।--२.७, ८, २४; ३. ३२३ संयुत्त, ३. ९६; 
धम्मसंगणि, ३; थियोरी आफ दूवल्व काज्ेज्ञ, पू २३ 

१ संज्ञा निमित्तोदग्रहणात्मिका ॥ [व्यास्या ३७.५] मज्किम, १.२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निर्मित्त, ८. १८५. हि 
(सिमित्त' से वस्तु की विविध अवस्थाएँ, वस्तुनो5वस्थाविशेषः [व्यास्या ३७.५| समर- 
भना चाहिए। उदग्रहण' का अर्थ परिच्छेद है। 
विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपुर्वपक्षसंक्षेप (तिब्बती सूत्र १११, फ़ोलिओ १०८ बी) 
और मध्यमकवृत्ति (पृ० ७४) में उद्धृत हैँ कहता हूँ कि चक्षुविज्ञान नील को जानता हे 
(नील जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि 'यह नील है (नो तु नीलमिति) । 
१.३३ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए--संज्ञा से चक्षुः संस्पर्दज उपलब्धि और चक्षुः संस्पर्शज 
उपलब्धि के बाह्मयहेतु का नामकरण होता हूं। 


कं 


' आक्षेप--विज्ञान और संज्ञा का सदा संप्रयोग होता है (२.२४) । इसलिए चक्षुविज्ञान 


आलम्बन के निमित्तों का उद्‌ग्रहण करेगा। 


क्र 


उत्तर--पंच विज्ञानकाय से संप्रयुक्त संज्ञा जपदु होती है; केवल भनोविज्ञान-संप्रयोगिणी 
. संज्ञा पदु होती है। यही सविकल्पक हैं (१. ३२-३३ )। व्याख्या ३७.९] 


संयुत्त, ३.८६ से तुलना कीजिए; अत्यसालिनी, २९१; सिलिन्द ६१. 
इस पंक्ति का उद्धार कठिन हैं। 

[संस्कारस्कन्धश्‌ | चतुर्भ्योड्न्ये [संस्काराः ] [व्यास्या ३७. १३| 
संस्कारों पर थियोरी आफ्‌ दवेल्व काज़ेज्ञ, पृ. ९-१२ देखिए । 


न 


२६ अभिधर्मकोश 


यह सत्य है कि सूत्र में कहा है कि 'संस्कारस्कन्ध ६ चेतनाकाय हें”? और इस लक्षण के 
अनुसार संस्कारस्कत्ध में १. सब विश्रयुक्तसंस्कार (२. ३५) और २. चेतनावर्जित संप्रयुक्त- 

[२९] संस्कार (२. २३ बी, ३४) का असंग्रह है। किन्तु अभिसंस्करण में चेतना का 
प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश है। चेतना कर्मस्वभाव हूँ।! लक्षणत: यह वह हेतु है जो 
उपपत्ति का अभिसंस्करण करता है। भगवत्‌ का यह भी वचन है कि संस्कार नामक उपादान- 
स्कन्ध इसलिए ऐसा कहलाता है क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता हं”* अर्थात्‌ यह 
अनागत स्कन्ध-पंचक का अभिसंस्करण और निर्धारण करता है।३ अन्यथा सूत्र-निर्देश का अक्ष- 
रा्थ लेने से यह परिणाम होगा कि चेतनाव्यतिरिक्त शेष चेतसिक (संप्रयुक्त ) धर्म और सर्वे 
विप्रयृक्त धरम (२. ३५) किसी स्कन्ध में संगृहीत न होंगे । इसलिए उनका दुः:ख-समुदय-सत्यत्व 
न होगा : न परिज्ञा होगी, न प्रह्मण । 

किन्‍्तु भगवत्‌ वचन है कि “यदि एक धर्म भी अनभिज्ञात, अपरिज्ञात हो तो में कहता हूँ कि 
दुःख का अन्त नहीं किया जा सकता” (६. ३३)। * 

पुत: “यदि एक धर्म भी अप्रहीण हो ... (संयुक्त, ८, २२) । इसलिए चेत्त और 
विप्रयुक्त का कलाप संस्कारस्कन्ध में संगृहीत है। 

[३०] १५ बी-डी. यह तीन स्कंध, अविज्प्ति और असंस्कृत के साथ मिलकर, धर्मायतन, 
धर्मंधातु कहलाते हें ।* ु 

वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, अविज्ञप्ति (१.११) और तीन असंस्कृत 
(१.८बी) यह ७ द्रव्य धर्मायतन, धर्मंधातु कहलाते हैं। 


'सैदमाममक॥ ७०००-०9 काममायमभा ४७७७७आ) वााा॥७७ 0, ॥%०००0५% 3९आा न )्यावल्‍ाइ काका, 


3 संस्कारस्कन्ध: कतभमः। षघद चेतनाकायाः [व्याख्या ३७.१६|--संयत्त, ३.६० से 
तुलना कीजिए: कतमे च भिक्‍खवे संखारा । छयिमे) चेतनाकाया। रूपसंचेतना . . . . . « 
धम्मसंचेतना; विभंग, प्‌. १४४; सुमंगलविलासिनी, पृ .६४. 

१ चेतना कमे है, (४.१) उपपत्ति का हेतु है। इसके विपरीत तृष्णा अभिनिर्वृत्ति (६,३) 
का हेतु है। 

२ अर्थात्‌: क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता हँ'--पथा लोक में कहते हैं ओदनं 
प्रति । 

3 ए. (संयुत्त, ३.८७): संखत अभिसंखरोन्तोति भिक्‍खवे तस्मा संखारा ति वृच्चन्ति । किच 
संखत अभिसंखरोन्ति। रूप॑ रूपत्ताय संखत अभिसंखरोन्ति। बेदनं वेदनत्ताय . . . . «««« 
बी. संयुत्त ५.४४९ : जातिसंवत्तनिकेषषि संखारे अभिसंखरोन्ति। जरासंवत्तनिकेडपि 
»००»» न मरणसंवत्तनिकेषपि . .. ...। ते जातिसंवत्तनिकेषपि संखारे अभिसंखरित्वा .. 
जातिपपातंपि पपतन्ति। .. «« « « 
सी. अभिसंस्करणलक्षणाः संस्काराः (मध्यमकवृत्ति, ३४३,९); चित्ताभिसंस्कारसन- 
स्कारलक्षणा चेतना (वही. ३११, १); रक्‍तः सन्‌ रागजं कर्माभिसंस्करोति (वही. १३७, 
७, महावस्तु, १.२६ और ३९१)। 

४ नाहमेकधर्मसप्यनभिज्ञाय अपरिज्ञाय दुःखस्यान्तक्तियां वदासि। [व्याख्या ३७.३३] 

१ ते इसे [चन्रयः] धर्मायतनधात्वाख्या: सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतेः ॥ [व्याख्या ३८. १२] 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिदेश २७ 


विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिमंन आयतनं च ततू। 
धातव: सप्त च मताः षड़्‌ विज्ञानान्यथों मनः ॥१६॥ 


१६ ए. विज्ञान प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति है। 

विज्ञानस्कन्ध प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति है । यह विषय विषय की (विषय विषयं प्रति) * 
उपलब्धि४ है (व्या ३८. २४) । विज्ञानस्कत्ध ६ विज्ञानकाय है-- 

[३१] चक्षुविज्ञान, श्रोत्र , ल्राण , जिह्ना , काय", मनो” | आयतन-देशना में (१.२० ए), 
१६ बी. यह मन आयतन है।' 

धातु- (१. २० ए) देशना में -- 

१६ सी-डी. यह ७ धातु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञान और मनसू ।* अर्थात्‌ चक्षविज्ञानधातु, श्रोत्र , 
ध्वाण", जिह्वा', कार्या, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु। 

हमने कहा है कि ५ स्कन्‍्ध, १२ आयतन, १८ धातु हे। 

१. रूपस्कन्ध १० आयतन, १० धातु और अविज्ञप्ति है। 

२. वेदना", संज्ञा" और संस्कारस्कन्ध तथा अविज्ञप्ति और असंस्कृत धर्मायतन, 
धर्मधातु हैं। 


२ विज्ञान प्रतिविज्ञप्तः (२.३४)। [व्याख्या ३८.२२] चित्त और चेत्त, २. १७७. 

3 अर्थात्‌ संघभद्र के अनुसार : यद्यपि बहुरुपी आलम्बन वर्तमान हो तथापि चक्ष॒विज्ञान केवल 
रूप का ग्रहण करता है, शब्द का नहीं; यह नीलादि का ग्रहण करता हे किन्तु यह निर्दिष्ट 
नहीं करता कि यह नोलादि है, यह सुखवेदनीय, दुःखवेदनीय हे, पुरुष, स्त्री आदि हैँ, यह 


ये 


सूल आदि .... हैं --«-«००। 

४ व्याख्या [३८.२४] 'उपलब्धि' का अर्थ बस्तुमात्रग्नहण” देती हे और पुनः कहती हें-- 
बेदनादयस्तु चैतसिका विशेषग्नहणरूपाः। [व्याख्या ३८. २५| 
(बिब्लियोथिका बुद्धिका का यह पाठ अशुद्ध हैः चेतसिकविशेषं )-- विज्ञान या चित्त 
वस्तुमात्र का ग्रहण करता है; चेतसिक या चितक्तसंप्रयुक्त धर्म (२, २४) अर्थात्‌ बेदनादि 
(वेदना संज्ञा...) विशेष अवस्था का ग्रहण करते हैं।' 
यथा कायविज्ञान कर्कंद्त्व, इलक्ष्णत्व आदि (१.१० डी ) का ग्रहण करता हे: यह सुखा 
बेदना से संप्रयुक्त होता है जो कर्कश या इलक्षण के अवस्थाविद्येष, सुखवेदनीयता का 
ग्रहण करती है। चक्षुविज्ञान वर्ण (नीलादि) और संस्थान का ग्रहण करता है। यह संज्ञा 
नामक चेैत्तविशेष से संप्रयकत होता है जो गृहीत वर्ण और संस्थान के निमित्तविशेष का 
ग्रहण करती है: “यह पुरुष है, यह स्त्री है, इत्यादि ।” (१, १४ सी-डी) . 
यह बाद नागार्जुन के निकाय को मान्य है। सध्यसकवृत्ति, पृ० ६५ चित्तमर्थमात्रग्राहि 
चैत्ता विशेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः ; दिग्नाग के सिद्धान्त का भी यही मत है, न्यायबिन्दु- 
ठीका, पृ. १२, तिब्बती भाषान्तर, प्‌ृ.२५; ह 
कोदय के जापानी संपादक कोकी और विभाषा का उल्लेख करते हें। इनमें इस प्रइन पर 
४ झत निर्दिष्ट हूँ। 

- २. ३४ बी-डी देखिए। 

3 मन आयतन च तत्‌। 


२ [सप्त धातवदच मतं] षड्‌ विज्ञानान्यथों सनः॥ [व्याख्या ३८. २७| 
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३. विज्ञानस्कन्ध मन-आयतन है; यह ७ धातु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय ( >> विज्ञानधातु ) 
और मनोधातु- या मनस्‌। 


बण्णामनन्तरातीत॑ विज्ञान यद्धि तन्‍्मनः। 
घष्ठाश्रयप्रसिद्धधर्थ धातबो5ष्ठटादद. स्मृताः ॥१७॥ 


प्रदन है कि ६ विज्ञानकाय अर्थात्‌ ५ इन्द्रियविज्ञान और मनोविज्ञान से भिन्न मनस्‌ या मनो- 
धातु क्या हो सकता है। विज्ञान से भिन्न मनस्‌ नहीं है।? 

१७ ए-बी. इन ६ विज्ञानों में से जो विज्ञान अनन्तरातीत है वह मनस्‌ है। 

[३२] जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है वह वह मनोधातु की आशख्या प्राप्त 
करता है: यथा वही पूत्र दूसरे के पिता की आख्या का छाभ करता है, वही फल दूसरे के बीज 
की आख्या प्राप्त करता है। 

आक्षेप--यदि जो ६ विज्ञानधातु हैं वही मनस्‌ हैँ, यदि मनस्‌ ६ विज्ञानों से अन्य नहीं है तो 
यदि ६ विज्ञान-धातुओं का ग्रहण करें तो इनमें मनोधातु का अन्तर्भाव' होने से मनोधातु का कोई 
प्रयोजन नहीं है और इस प्रकार १७ धातु होते हे अथवा यदि मनोधातु का ग्रहण करें तो इनमें 
षड़्‌ विज्ञानधातुओं का अन्तर्भाव होने से उनका कोई अर्थ नहीं है और इस प्रकार १२ धातु होते 
हैं। यह इस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यों को गिनाना चाहते हैं, न कि केवल प्रज्ञप्तियों को । 


प्रदायक, अपलटनाक; उप पीतनपमदारप पसाप्दाक मप्र) । । कृ्रमाकक अमलाााड॥ ऐेवपनायालिर सकमकजक, 


3 विज्ञान आनुर्पुविक होते हैं; वह चक्षु विज्ञान . «मनोविज्ञान हो सकते हें। जो विज्ञान 
नियद्ध होता हे वह अन्य विज्ञान से अव्यवहित, अपने अनन्तर के विज्ञान का सम्॒नन्तर प्रत्यय 
(२.६२ ए) और आश्रय होता हैे। इस आकार में इसकी मनस्‌, मन-आयतन, सनोधातु, 
सन-इच्द्रिय (२.१) संज्ञा होती हैं। इसका अनन्तर-विज्ञान से वही सम्बन्ध हे जो चक्षुरि- 
र््रिय का चक्षुविज्ञान से हे। 

४ घण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तनूमनः। [व्याख्या ३८.३१] (१.३९ ए-बी देखिए) 
व्याख्या के अनुसार योगाचार-दर्शन में षड्विज्ञान से व्यतिरिक्त एक मनोधातु, एक मनस्‌ 
है। ताम्रपर्णीय सनोविज्ञानधातु का एक आश्रय कल्पित करते है (कल्पयन्ति); इसे वह 
“हुदयवस्तु' कहते हें; यह रूपी इच्द्रिय हैं। यह हृदयवस्तु आरूप्यधातु में भी विद्यमान होता 
है। इन आचायों को आरूप्यधातु में भी रूप अभिग्रेत हे (८. ३सी) [व्यास्या ३९ .२५| : 
आ' उपसर्ग को यह ईषत्‌ के अर्थ में लेते हें। यथा आपिंगल, ईषत्‌ पिंगल'।॥ पट्ठान 
(काम्पेण्डियम आफ फिलासफी, पृ० २७८ में उद्धत) के अनुसार मनोविज्ञान का आश्रय 
एक रूप हे किन्तु वह इस आश्रय को हृद्यवस्तु' की आख्या नहीं देता। वह चक्षुविज्ञान 
के आश्रय का नाम चक्षु' बताता हे किन्तु पीछे का अभिधम्म &विसुद्धिमर्ग, अभिधम्मत्थ- 
संगह) हृदयवस्तु को मनोधातु का निश्रय मानता है। विभंग, पु० ८८ की शिक्षा कम स्पष्ट 
है: जो चक्षुविज्ञान, ओत्र ..... » कायविज्ञान समनन्‍्तर निरुद्ध होता है उससे चित्त, 
सनस्‌, सानस (>>मनस्‌), हृदय (>> चित्त), मनस्‌, मन-इन्द्रिय . . « «« " उत्पन्न होता 
है ।” (अत्यसालिनी, ३४३) । हृदयवस्तु, काम्पेण्डियम, १२२, २७८, जें० पी० टी० एस० 
१८८४, २७-२९, अत्यसालिनी, १४०; मिसेज राइस डेविड्स, बुल० एस० ओ० एस०, 
३. ३५३, जातकद्ठकथा से उद्धुत करती हें:....हदयमंसन्तरे पटिद्ठिता पण्चा; सिद्धि, 
२८१॥ | 
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यह सत्य हे किन्तु 
१७ सी-डी. षष्ठ विज्ञानधातु का आश्रय प्रसिद्ध करते के लिए १८ धातु गिनाते हैं। ' 
प्रथम पाँच विज्ञानधातुओं के चक्षुरादि ५ रूपीन्द्रिय आश्रय हैं (१.४४ सी-डी भी देखिए )। 
षष्ठ विज्ञान, मनोविज्ञानधातु का ऐसा कोई आश्रय नहीं है । अतएवं इस विज्ञानधातु का आश्रय 
प्रसि& करने के लिए मनोधातु व्यवस्थापित करते हैं। जो इसका आश्रय होता है अर्थात्‌ ६ 
[३३] विज्ञानधातुओं में से अन्यतम वह मनस्‌ या मनोधातु अथवा मन-आयतन और 
मन-इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार ६ आश्रय या इच्द्रिय, आश्रय-षटूक पर आश्वित ६ 
विज्ञान और ६ आहूम्बन के व्यवस्थान से १८ धातु होते हैं। 
आक्षेप--यदि निरुद्ध होने के अनन्तर जब विज्ञानधातु या चित्त अन्य विज्ञान का 
आश्रय होता है तब वह मनस्‌ की आख्या प्राप्त करता है तो अहँत्‌ का चरम चित्त मनस्‌ न होगा 
क्योंकि इसके अनन्तर अन्य चित्त उत्पन्न न होगा जिसका यह समनन्‍्तरप्रत्यय और आश्रय 
हो (१. ४४ सी-डी ) । क 
यह चरम चित्त मनोभाव से, आश्रय भाव से अवस्थित होता है। यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञान की संभूति नहीं होती अर्थात्‌ पुनर्भव का प्रतिसन्धि-विज्ञान संभूत नहीं 
होता तो यह उसके स्वभावके कारण नहीं है। यह अन्य कारणों की विकलता से, उस कर्म और 
ब्लेम के वैकल्य से होता है जो उत्तर विज्ञान के संभव के लिए आवश्यक हैँ। 
सर्वंसंग्रहू एकेने स्कन्‍्धेनायतनेन च। 
धातुना च॑ स्वभावेन परभाववियोगतः ॥१८॥ 
सर्व संस्कृत धर्म स्कन्ध-संग्रह में (१.७) संगहीत हैं; सर्व सास्रव धर्म उपादानस्कन्ध-संग्र ह 
में (१.८) संगृहीत हैं; सर्व धर्म आयतन-संग्रह और धातुसंग्रह में संगृहीत हैँ (१.१४)। 
किततु समासतः 
१८ ए-बी. सर्व धर्म एक स्कन्‍्ध, एक आयतन और एक धातु में संगृहीत हैं --) 
हूपस्कन्ध, मन आयतन और धर्मंधातु में । 
१८ , सी-डी . धर्म का संग्रह स्वभाव में होता है क्योंकि यह दूसरे के भाव से वियुक्त है।' 
धर्म का संग्रह अपने से भिन्न भाव में नहीं होता । यथा चक्षुरिन्द्रिय का संग्रह रूपस्कन्ध 
[३४] में होता है क्योंकि यह रूप-स्वभाव है; चक्षु रायतन में, चश्र्धातु में होता है क्योंकि यह्‌ 
चक्षुरायतन चल्लुर्धातु है; दुःख-सत्य और समुदय-सत्य में होता है क्योंकि यह दुःख और समुदय है । 
१ घष्ठाश्रयप्रसिद्धचर्थ धातवोषष्टादश स्मृताः॥ [व्याख्या ४०. १४] 
१ एकेन स्कन्धायतनधातुना सर्वेसंग्रहः। 
अविज्ञप्ति रूपस्कन्ध ओर धम्मंधातु में संगृहीत है । 
* परभावधियुक्तत्वात्‌ स्वभावेनव संग्रहः ।॥। 
धातुकथापकरण, कथावत्यु, ७. १, धातुकाय, प्रकरण (नोचे १.२०, पृ.३९ नोढ ३ 
देखिए) में संग्रह के प्रदव का विचार किया गया हे। 


३० अभिधरमकोदा 


किन्तु यह अन्य स्वच्बों में, अन्य आयननावि में संगृहीत नहीं होता बयोंकि इसका भाव उनके 
भाव से वियुकत है। 

इसमें संदेह नहीं कि पर्षदों का संग्रह दानादि संग्रह वस्तुओं से) होता हैः अतः 
भिन्न वस्तुओं का संग्रह एक दूसरे से होता है। कित्तु यह संग्रह कादाचित्क हूँ और इसलिए 
पारमाथिक नहीं है किन्तु संकेतिक हूँ। 

जातिगोचरविज्ञानसामान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेषिपि चक्षुरादीतां शोभार्थ तु दृथोद्भवः ॥१९॥ 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षु, श्रोत्र और प्राणेन्द्रियों का द्वित्व हैँ | अतएव २१ धातु 
परिगणित होना चाहिए ह 

१९ . चक्ष, श्रोत्र और प्राणेन्द्रिय यद्यपि दो दो हैं तथापि एक एक धातु माने जाते हैं 
क्योंकि जाति, गोचर और विज्ञान में यह सामान्य हें। शोभा के निमित्त इनका द्वित्व- 
भाव है।* 

दोनों चक्ष्‌रिन्द्रियों का जाति-सामान्य है क्योंकि दोनों चक्षुरिन्द्रिय हैं ;इनका गोचर- 
सामान्य है क्‍योंकि दोनों का गोचर रूपधातु है; इनका विज्ञान-सामान्य भी हैं क्योंकि 
दोनों चक्षुविज्ञानधातु के आश्रय हैं। अतएव दो चक्षुरिन्द्रिय का एक ही धातु होता हैं। इसी 
प्रकार श्रोत्र और श्रा"ण की भी योजना करनी चाहिए। 

यद्यपि यह मिलकर केवल एक धातु होते हें तथापि इनकी उत्पत्ति शरीर की शोभा 
के लिए युग्म में होती हैं। एक चक्षु, एक श्रोत्राधिष्ठान, एक नासिका-बिल के होने से बड़ा 
वैरूप्य होगा (२.१ ए; १.४३, ३०) ।* 

राष्यायद्वारमोत्रार्था:.. स्वन्धायतनधातवः । 
मोहेन्द्रियरचित्रेधात्‌ तिल्रः स्कन्धादिदेशनाः ॥॥२०॥॥ 
[३५] स्कन्च, आयतन, धातु इन आख्याओं का क्या अर्थ है ! 


कम 2न४ल«० ऐपल आना 3 अमान: इाफकामा ६ सफर कमडी। पाऊसहमथा पान कस पिपननाथस ० 


१ दीघ, ३. २३२; पधर्मसंग्रह, १९; महाव्युत्पत्ति, ३५ आदि। 

5 ज्ञातिगोचरविज्ञानस/मान्यादेकधातुता । 
हिल्वेषपि चक्षुरदीतां शोमार्थ तु दृयोदुभवः ॥ [व्याउव्या ४१.२७, ४२.४] 

3 क्ेबल एक चक्षु, एक श्रोत्र, एक नासिका-पुट होने से अत्यन्त कुरूपता उत्पन्न होगी [व्याख्या 
४२. ०]। किन्तु उष्टू, सार्जार, उलूक प्रभति अनेक पश्मुओं के आश्रय की शोभा दो चक्षु 
आदि के होने से भी नहीं होती : अन्य जातियों की अपेक्षा उतकी आश्वय-झोभा नहीं होती । 
किन्तु स्वजाति में जिसके एक ही चक्षु आदि होते हैं उसका अपेक्षाकृत वरूप्य होता है । 
[व्याख्या ४२.७-१० | 
संघभद्र झोभार्थम्‌' का अर्थ आंषिपत्यायेम्‌' करते हें (२. १ देखिए | । लोक में वही शोभित 
होता है जो आधिपत्य-संपन्न है। जिनके एक ही चक्षु-अधिष्ठान होता हे वह आधिपत्य से 
सम्पन्न नहीं होते अर्थात्‌ उनका परिशुद्ध दर्शन नहीं होता क्योंकि एक चक्ष्‌ से वेसा परिशुद्ध 
वर्त नहीं होता जैसा दो चक्षुओं से [व्याख्या ४२.११] <«.««:१ (१.४३) 
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2स्‍्कन्ध राशि ” को कहते हैं (विभाषा, ७४, पृु० ३८३) । आयतन का 
वन उत्पत्तिदार है; धातुसे आशय गोत्र' का है ।" 

१. सूत्र में स्कन्ध राशि' को कहते हूँ: 'यत्किंचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या प्रत्यु- 
त्पन्न, आध्यात्मिक हो या वाह्य, औदारिक (>स्थूल) हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत 
(+>उत्तम), दूर हो या अंतिक, इन सबको एकत्र कर रूपस्कन्ध होता है।* 

वैभाषिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यतार से निरुद्ध रूप है, अनागत रूप 
अनुत्पन्न रूप है, प्रत्युत्पन्न रूप उत्पन्न और अनिरुद्ध रूप है; (२) रूप आध्यात्मिक हैँ जब 
वह॒आत्मसन्तान में (१. ३९) पतित है; अन्य सब रूप वाह्य हे; अथवा आध्यात्मिक 

[३६] और वाह्य आख्याएं आयतनतः समभी जाती हें: चल्नुरिन्द्रिय आध्यात्मिक है 
क्योंकि यह स्वसन्तान या परसन्तान में पतित है; (३) रूप औदारिक है जब यह सप्रतिघ है 
(१.२९ बी), सूक्ष्म है जब यह अप्रतिघ है; अथवा यह दो आख्याएं आपेक्षिक हैं, आत्यन्तिक 
नहीं। क्या यह आशक्षेप होगा कि इस द्वितीय विकल्प में औदारिक और सूक्ष्म सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि एक ही रूप अपने से सूक्ष्म रूप की अपेक्षा औद्यरिक है और अपने से औदारिक 
रूप की अपेक्षा सूक्ष्म हे ? यह आयशक्षेप व्यर्थ है क्योंकि अपेक्षा-भेद नहीं हैः जब एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा औदारिक होता है तो उसी' की' अपेक्षा कभी सूक्ष्म नहीं होता-- 
पितुपुत्रवत्‌; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप है, प्रणीत रूप अक्लिष्ट रूप है; (५) अतीत 
या अनागत रूप दूर है, प्रत्युत्पन्न रूप अन्तिक है )। अन्य स्कन्‍्धों की भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए। किन्तु यह विश्ेष हैं कि औदारिक विज्ञान वह हैँ जिसका 


२६४७०००५४ ३४७७७३३- ॥।॥३७०५ 'पाकात! १ल्‍मना: हलानंभाही धान मामा: कराना ताक. 


१ राश्यायद्वारगोन्नार्था: स्कन्धायतनधातवः। [व्याख्या ४२, २६] 


२ संयुक्त, २५, २: यत्‌ किचिद्‌ रूपमतीतानागतप्रत्युत्पन्न आध्यात्मिक वा बाह्य वा औदा- 
रिक॑ वा सूक्ष्म॑ वा हीन॑ वा प्रणीतं वा दूरं वा अन्तिकं वा तदेकध्यमसिसंक्षिप्याध्यमुच्यते 
रूपस्कन्ध:। विभंग, प्‌. १ से तुलना कीजिए । 

व्याख्या के संस्करण में [व्याख्या ४२.३२] एऐकध्यम्‌ पाठ हे किन्तु महाव्युत्पत्ति २४५, 
३४३ का पाठ 'एकध्यम्िसंक्षिप्ए हे। वोगिहारा सूचित करते हें कि दिव्य, ३५, २४; 
४०, २२ में एकध्ये हे। 

अनित्यतानिरुद्ध अर्थात्‌ अनित्यता नामक संस्कृत-लक्षण (२.४५ सी-डी) से विनष्ठ। 
[व्यास्या ४२.३२] 

निरोध पांच प्रकार के हैं: (१) लक्षणनिरोध (२.४५ सी-डी) जो यहां अभिष्रेत है, (२) 
समापत्तिनिरोध (२.४१ सी), (३) उपपत्तिनिरोध (->आसंशिक, २.४१ बो), 
(४) प्रतिसंड्यानिरोध (१.६ ए-बी), (५)अप्रतिसंख्यानिरोध (१. ६सी-डी )। यदि भाष्य 
में केवल अतीत॑ रूपम्‌ निरुंद्ध होता तो निरुद्ध/ शब्द के अविशेषित होने से निरोध २-५ 
का भी प्रसंग होता किन्तु निरोध २-३ अनागत चित्त-चेत्त का निरोध है; चौथा निरोध 
सास्रव चित्त-चेत्त का निरोध हे और पाँचवां निरोध अनुत्पत्तिधर्मा अनागत धर्मों का 
निरोध है । [व्याख्या ४३.२] 

१ आयंदेव, शतक, २५८ सिद्ध करता हूँ कि यह लक्षण अनागतास्तित्ववाद के विरुद्ध हे। दूरता, 
.. कथावत्थु, ७.५: 


(0 


हरे अभिषमंकोश 


आश्रय पांच विज्ञानकाय हें, सूक्ष्म विज्ञान मनोविज्ञान है; अथवा विज्ञान अधर या ऊरध्व 
स्वभूमि के अनुसार औदारिक या सूक्ष्म होता है । 

भदन्त के* अनुसार (१) औदारिक रूप वह है जो पंचेन्द्रिय से ग्राह्म है, अन्य सर्व रूप 
सूक्ष्म है; (२) हीन' का अर्थ अमनाप (>>मन को न भाने वाला) है, प्रणीत' का अर्थ 
मनाप ( >> मन को भाने वाला) है; (३) दूर रूप वह है जो अदृश्य देश में है, अन्तिक रूप 

[३७] वह है जो दृश्य देश में हैः वेभाषिकों का व्याख्यान सुष्ठ नहीं है क्योंकि अतीतादि 
रूप स्वशब्द से पहले ही अभिहित हो चुका है। इसी प्रकार वेदना को समभना चाहिए। 
आश्रयवश इनका दूरत्व, अन्तिकत्व होता है। यदि वेदना का आश्रय अदृश्यमान है तो 
वेदना दूर है, यदि दृश्यमान है तो वेदना अन्तिक है। यदि यह कायिकी है तो औदारिक 
है, यदि चेतिसकी है तो सूक्ष्म है (२.७) । 

२. आयतन' का अर्थ “चित्त-चेत्त (२.२३) का आयद्वार” है। नैरक्तिक विधि से 

आयतन' उन्हें कहते हैँ जो चित्त-चेत्त के आय को फेलाते हैं (तन्वन्ति)।* [व्याख्या ४५.४] 

बे धातु' का अर्थ गोत्र हें।* यथा वह स्थान अर्थात्‌ पर्वत जहाँ लौह, ताम्र, रजत, 
सुवर्ण धातुओं के बहु गोत्र पाए जाते हें बहुभातुक' कहलाता है उसी प्रकार एक आश्रय 
या सन्‍्तान में १८ प्रकार के गोत्र' पाए जाते हैं जो १८ धातु कहलाते हैं। 

अतएक गोत्र” से आकर' का बोध होता है।३ चक्षुर्धातु किसका आकर है ? अन्य 
धातु किसके आकर हें ! । 

धातु स्वजाति के (स्वस्या जातेः) आकर हैं: पूर्वोत्पन्न चक्षु चक्षु के पश्चिम क्षणों का 
सभागहेतु (२.५२) है। इस लिए यह चक्षुका आकर, धातु है। 

किन्तु उस अवस्था में क्‍या असंस्कृत जो नित्य हे धातु नहीं हो सकते? हमारा 
कहना है कि वह चित्त-चेत्त के आकर हैं । 

२ बरुआन्‌-चाझ, का अनुवाद--भदन्त धर्मत्रात । किन्तु व्याख्या [४४. १४] में है--भदन्त 
अर्थात्‌ स्थविर सौत्रान्तिक अथवा इस नाम का कोई स्थविर सौत्रान्त्रिक | भगवद्विद्येष 
का कहना हूँ कि यह स्थविर धर्मत्रात हे। हमारा इसमें आक्षेप हे। धर्मत्रात अतीताना- 
गतास्तित्ववादी हें। इसलिए यह सर्वास्तिवादी हैं और यहां सौत्रान्तिक अर्थात्‌ दा्ष्टान्तिक 
का प्रयोजन है। भदन्त धर्मेत्रात सर्वास्तिबाद के एक बाद का समर्थत् करते हैं जिसका निर्देश 
आगे चलकर (५.२५) होगा। भदन्त सौत्रान्तिक दर्शनावरूम्बी हैं जिनका उल्लेख विभाषा 
केवल भदन्त' के नाम से करती हे। विभाषा में भदन्त धर्मत्रात का अपने नाम से उल्लेख 


हू। अतः यहां धर्मत्रात से अन्य कोई सौत्रान्तिक स्थविर भिक्षु अभिप्रेत है । 

जापानी संपादक विभाषा, ७४, ९ का हवाला देते हैं जहां कहा हे कि धर्मत्रात यह नहीं 
स्वीकार करते कि धर्मायतन रूप हे (४.४ ए-बी देखिए ) । 

विभाषा, ७३, १२ में आयतर्ना शब्द के अर्थ पर २० मत निदिष्ट हँ--मध्यमक्ृत्ति, 
प्‌ .५५२ में कोशवरणितलक्षण दिया हे। अत्यसालिनी, १४०-१ 

विभाषा, ७१, ७ में ११ [निर्बंचन है । यहां पहला निर्वेच्चन दिया है । 

सुवर्णयोत्र' इस पद सें गोत्र का अर्थ आऊर' है। असंग, सूत्रालंकार, ३. ९ और अनुवादक 
की टिप्पणी । 
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एक दूसरे मत के अनुसार धातु” का अर्थ जाति! है। १८ धातुओं से १८ पृथक्‌ 
धर्मों का स्वभावविशेष समभा जाता है। 

४. आक्षेप*--- १ , यदि स्कन्‍्ध का अर्थ राश्ि' है तो स्कन्ध केवल प्रज्ञप्तिसत्‌ हें, 

[३८] द्रव्यसत्‌ नहीं हैं क्‍योंकि समुदित, संचित द्रव्य नहीं हैँ यथा धात्यराशि, 
यथा पुद्गल।) वैभाषिक* कहता है--नहीं, क्योंकि परमाणु स्कन्ध है । इस घिकलप में, 
जब कि परमाणु का राशित्व' नहीं है, यह न कहिए कि स्कन्ध का अर्थ राशि हैं। 

२ . एक दूसरे मत कै अनुसार (विभाषा, ७९, ५) स्कन्‍्ध का अर्थ इस प्रकार है-- 
जो अपने कार्य-भार का उद्वहन करता है। अथवा स्कतन्‍्ध' का अर्थ प्रच्छेद, अवधि 
हैं; यथा लोक में कहते हैं: यदि तुम मुझे तीन स्कन्ध वापिस करने का वचन दो तो में 
तुम्हें दूंगा ।* 

यह दो अर्थ उत्सूत्र हें।* वास्तव में सूत्र में स्कन्ध का अर्थ (राशि है, अन्य अर्थ नहीं 
है: 'यत्किंचित्‌ रूप अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न. . . है यदि यह सब रूप एकत्र हो. . . .।* 

३ . वेभाषिक कहता हैः सूत्र में उक्त है कि सर्वे रूप, अतीत रूप, अनागत रूपादि, इनमें 
से एक-एक स्कन्‍्ध है यथा इसकी शिक्षा हैं कि एक एक केशादि द्रव्य पृथ्वीधातु है 
(नीचे पृ. ४९, नोट . २) । इसलिए अतीत, अनागत आदि रूप का प्रत्येक (परमाणु) 
द्रव्य स्कन्‍्धथ' कहलाता है। अतएव स्कन्‍ध, द्रव्यसत्‌ हैं, प्रज्ञप्ति-सत्‌ नहीं। 

[३९] यह अर्थ अग्राह्म है क्योंकि सूत्रवचन हैँ कि “”** यदि यह सर्वे रूप एकत्र अभि- 
संक्षिप्त हो तो यह रूपस्कन्ध है। 

४ , सौत्रान्तिक: यदि ऐसा है तो रूपी आयतन--इन्द्रिय और पाँच विज्ञानकायों के 
आलम्बन--केवल प्रज्ञप्तिसत्‌ हैं क्‍योंकि चित्त-चंत्तों की आयद्वारता एक-एक परमाणु- 
द्रव्य की नहीं होती किन्तु चक्षुरिन्द्रिय-झूपादि परमाणु-संचित की होती है। 


४ श्ैभाषिक का मत हैँ कि स्कन्ध, आयतन और धातु द्रव्यसत्‌ हैं; सौच्रान्तिक धातुओं को 
द्रव्यसत्‌ और स्कन्‍्ध तथा आयततनों को प्रश्गषप्तिसत्‌” मानते हेँ। वसुबन्धु स्कस्धों को प्रज्ञप्ति- 
सत्‌, आयतन तथा धातुओं को द्रव्यसत्‌ मानते है । 

१ पुदूगलवाद का विचार कोशप्रतिबद्ध पुद्गलप्रकरण में किया गया है । शरबास्को 
ने इसका अनुवाद दिया है, ऐकेडमी आफ पेढद्रोग्राड, १९२०. 

२ संघभद्र : “यह आक्षेप युक्त तहीं है। स्कन्ध का अर्थ राशि' नहीं हे किन्तु बह जो राशीकृत, 
संचित हो सकता हे'*' *। 

3 यथा लोक में स्कन्ध कन्धे को कहते हें उसी प्रकार नाम-रूप स्कन्ध्रद्यय हें जो षडायतन (३.२१) 
का बहन करते हूँ। 

४ रूपप्रच्छेद, वेदनाप्रच्छेद . . 

० परमार्थः में तुमको ३ स्कन्‍्ध वापिस करूँगा।* 
तिब्बती +- देयस्कन्धत्रयेण दातव्यभ्‌ (? ) 

द्‌ उत्सूत्र, महाभाष्य, १ हे प्‌ृ.१२, कीलहाने, जें० आर० ए० एस० १९०८, पू० ५०११ 


३ 


३४ अभिधर्मकोहां 


उत्तर--इन परमाणुओं में से प्रत्येक की चित्तायद्वारता' होती है, प्रत्येक का विज्ञान- 
कारणभाव होता है (१. ४४-ए-बी २ से तुलना कीजिये )। यदि आप इस वाद को स्वीकार 
नहीं करते तो आप समग्र इन्द्रिय के विज्ञान-कारणभाव का निषेध करते हैं क्योंकि विषय-सह- 
कारिता के बिना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का उत्पाद नहीं करता। 

५ . दूसरी ओर विभाषा (७४. ११)का यह कथन है: “जब आभिधामिक को ) यह 
अपेक्षित है कि स्कन्ध' आख्या राशि" की प्रन्नप्ति-मात्र है तब वह कहता है कि परमाणु 
एक धातु, एक आयतन, एक स्कनन्‍्ध का प्रदेश हैं। जब वह स्कन्ध-प्रज्गञप्ति की अपेक्षा नहीं 
करता तब वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एक आयतन, एक' स्कन्‍्धर हैँ। वास्तव 
में प्रदेश में प्रदेशी का उपचार होता है, यथा (पट का एक देश दग्ध है” इसके लिए 
'दग्ध पट है' ऐसा कहते हें। 

भगवत्‌ ने धर्मों का स्कन्ध, आयतन और धातु ऐसा त्रिविध वर्णन क्‍यों किया है? 

[४०] २० सी-डी . स्कन्धादि त्र4 की देशना इसलिए है क्योंकि मोह, इन्द्रिय और 
रुचि के तीन-तीन प्रकार हैं।' 

१ .मोह या संमोह त्रिविध है: एक चैत्तों का पिडतः ग्रहण कर उन्हीं को आत्मतः ग्रहण 
करते हैं और इस प्रकार संमूढ़ होते हैं; एक रूपपिड को ही आत्मतः गृहीत कर संमूढ़ होते 
हैं; एक रूप और चित्त का पिंडात्मतः ग्रहण कर (पिंडात्मग्रहणतः) संमूढ़ होते हैं। 

२. श्रद्धादि इन्द्रिय (२.३ सी-डी), प्रश्ञेन्द्रिय (२. २४ ) त्रिविध हैं-- 
अधिमात्र (जतीद्षण), मध्य, मृदु। 

३ . रुचि (अधिमोक्ष) त्रिविध है: एक की संक्षिप्त रुचि होती है, एक की मध्य, 
एक की विस्तीर्ण। 

स्कन्ध-देशना पहले प्रकार के श्रावकों के लिए हैं जो चेत्तों के विषय में सम्मृढ़ होते 
हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अधिमात्र हें, जिनकी संक्षिप्त देशना में रुचि होती है। 


सानिया, फवकना धरम पनआाकद क्मा॥३ पिाकशाड आकर | हकफरन्‍मी॥ ॥अममआाकर्क थमा, 


नो 


आभिधार्सिक सदा स्पष्ट रूप से वेभाषिक से पृथक निविष्ठ नहीं है । 
स्कन्धप्रज्ञप्तिमपेक्षते । 
प्रकरणपाद, अध्याय ६ (२३.१०, फ़ोलिओ ४७) से तुलना कोजिए : 
चक्षुर्धातु एक धातु, एक आयतन, एक स्कत्ध सें संगृहीत हे; परचित्तज्ञान, निरोधज्ञान, 
सार्गज्ञान को वॉजित कर दोष ७ ज्ञानों से (कोश ७) यह शेय है; यह एक विज्ञान से विज्ञेय 
है; यह कामधातु और रूपधातु में होता है; यह भावनाहेय अनुक्षयों से प्रभावित, होता है 
(कोश ५ देखिए) । 
धातुकथापकरण (पी०टी० एस १८९२) पृ० ६: चकक्‍्खुधातु एकेन खन्‍्धेन एकेनायत्नेन 
एकाय धातुया संगहिता। 
५ सोहेन्द्रियरचित्रेधात्‌ स्कन्धादित्रयदेशना ॥ [व्याख्या ४७.१५] 

विभाषा, ७१; ४ के अनुसार। 


(0 ह#ण॑ 
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आयतन-देशना दूसरे प्रकार के लिए है और धातु-देशना तीसरे प्रकार के लिए हूँ।* 


विवादम्‌लसंसारहेतुत्वात्‌ ऋमभकारणात्‌ | 
चेत्तेभ्यों वेदनासंज्े पुथक्‌ स्कन्धौ निवेशितों ॥२१॥ 


वेदना और संज्ञा पृथक पुथक्‌ स्कन्ध हें: अन्य सब चैत्त धर्म (२. २४) संस्कारस्कन्ध 
(१.१५) में संगृहीत हैँ। इसका क्‍या कारण है? 

२१ . क्योंकि वह विवाद के मूल हेतु हैं, क्योंकि वह संसार के कारण हैं और स्कर्धों के 

[४१] क्रम (१.२२बी) के कारण दो चैत्त--वेदना और संज्ञा--पृथक्‌ स्कत्ध 
व्यवस्थित होते हूँ ।' 

१ . दो विवाद-मूल हैं: कामाध्यवसाय (अभिष्वंग) [व्या० ४८. १६ में अध्यवसान| 
और दृष्टि-अभिष्वंग। इन दो मूलों के प्रधान हेतु यथाक्रम वेदना और संज्ञा हैं। वास्तव में 
वेदना के आस्वादवश कामाभिष्वंग होता है और विपरीतसंज्ञावश (५. ९) दृष्टियों में 
अभिष्वंग होता है। 

२ . वेदना और संज्ञा संसार के कारण हैं: जो वेदनागृद्ध हैं और जिसकी संज्ञा विपयंस्त 
है वह संसार में जन्मपरंपरा करता हे। 

३ . जो कारण स्कन्धों के अनुक्रम को युक्त सिद्ध करते हैं उनका निर्देश नीचे (१.२२ 
बी-डी) होगा। 


स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तमर्थायोगात्‌ क्रमः पुनः । 
यथौदारिकरसंक्लेशभाजनाञथेंधातुतः ॥२२॥। 


असंस्कृत जो धर्मायतन और धर्मघधातु (१. १५डी) में संगृहीत हूँ, स्कन्धों में संगृहीत 
क्‍यों नहीं हैं ? 
२२ ए-बी. असंस्क्ृत स्कन्धों में वणित नहीं है क्योंकि अर्थ का योग नहीं है।* 


'फ्िपककाकए, विटकानप-: अपर इज पिकए एतसमाप्यदरर ऋष्कककल.... पका शचयापानका; ?ेलकवातक+भ हम फारेकद, 


२ स्कन्ध-देशना तीकणेर्द्रिय (प्रश्षेन्द्रिय) पुदगलों के लिए है। यथा--यद्‌ भिक्षों न त्वं स ते धर्म 
प्रहातव्यः॥ आज्ञातम्‌ भगवन्‌ [व्यारुया, भगवज्नित्याह ]। कथमस्य भिक्षो संक्षिप्तेनोक्तार्थ- 
साजानासि। रूप भदन्‍्त नाहं स से धर्मः प्रहातव्यः। [व्याख्या ४८.२] 
तीन प्रकार की इन्द्रियों के अनुरूप तीन प्रकार के श्रावक हँ--उद्घदितज्ञ, अविपंचितज्ञ 
[व्याख्या में विपंचितज्ञ|, पदंपरम [व्याख्या में पदपरस| (पुर्मल-पञ्ज्नत्ति, पृ० ४१; 
सूत्रालंकार, अनुवाद पु. १४५) । [व्याख्या ४७. ३४ | 

१ विवादमूलसंसार [कारणात्‌ | क्रमकारणात्‌ । 

[चेत्तेभ्यों बेदनासंज्ञे पुथक्‌ स्कन्धों व्यवस्थिते|॥॥ 
धर्मस्कन्ध, ९, १० : विभाषा, ७४, १४: 

२ ६ विवादमल दीघ, ३. २४६ आदि से। 

3 [स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तम्‌ | अर्थायोगात्‌ 
विभाषा, ७४, १०० 


३६ अभिषर्मकोश 


१ , पांच स्कन्धों में से किसी में भी असंस्कृत अन्तर्नीत नहीं हो सकता हैँ क्योंकि यह रूप- 
स्वभाव, वेदनास्वभाव . . . . नहीं है । 

२ . असंस्कृत को षष्ठ स्कन्ध भी नहीं कह सकते। इसके साथ स्कन्‍्ध के अर्थ का अयोग 
है क्योंकि स्कन्ध का अर्थ “राशि! 'समुदाय-लक्षणत्व” है। रूप के सम्बन्ध में सूत्र ने जो कहा 
है वह असंस्कृत के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता : 

“यदि अतीताएि . . . « सर्व॑ असंस्कृत को एकत्र करें तो असंस्कृतस्कन्ध होगा ” वयोंकि 
असंस्क्ृत में अतीतादि विशेष का अभाव हैं। 


[४२] ३. पुत्र: उपादातस्कन्ध (१.८ ए)संवलेशवस्तु को ज्ञापित करता है; स्कन्‍्ध' से 


संक्लेशवस्तु (साख्रव संस्कृत) और व्यवदान-वस्तु (अनाख्रव संस्कृत--मार्ग ) दोनों ज्ञापित होते 
हैं। इसलिए असंस्कृत जो न संक्लेशवस्तु है और न व्यवदान-वस्तु, उपादानस्कन्धों में या स्कन्धों 
में संगृहीत नहीं हो स्कता। 

४ . एक मत के अनुसार यथा घट का उपरम घट नहीं है उसी प्रकार असंस्क्ृत जो 
स्कन्धों का उपरम या निरोध है स्कन्ध नहीं है (विभाषा, ७४, १६)।--किन्तु इस युक्त 
के अनुसार आयतन और धातु में भी असंस्कृत व्यवस्थापित न होगा। हम स्कन्‍धों का 
उक्षण बता चुके हैं। अब स्कन्धों के क्रम का निरूपण करते हैं। 

२२ बी-डी . औदारिकभाव, संक्लेश-भाव, भाजनत्व, आदि से तथा अर्थधातुओं की 
दृष्टि से भी स्कन्‍्धों का क्रम युक्‍त हैं। 

सप्रतिघ होने से (१.२९ बी) स्कन्धों में रूप सबसे औदारिक है। अरूपी स्कन्धों 
में प्रचार की औदारिकता से वेदना सबसे औदारिक हैः वास्तव में हस्तपादादि में बेदना 
का व्यपदेश होता है । अन्तिम दो स्कन्‍्धों से संज्ञा औदारिक है। विज्ञान सवसूक्ष्म हें। सस्कार- 
स्कन्ध विज्ञानस्कन्ध से औदारिक है--अतः स्कन्‍्धों का अनुक्रम क्षीयमाण औदारिकता के 
क्रम के अनुसार हैं। 

२. अनादि संसार में स्त्री-पुरुष अन्योन्य रूपाभिराम होते हैं क्योंकि वह वेदनास्वाद 
में आसक्त हैं । यह आसक्ित संज्ञा-विपर्यास से प्रवृत्त होती है । संज्ञा-विपर्यास संस्कार- 
भूत क्लेशों के कारण होता है और यह चित्त (विज्ञान) है जो क्लेशों से संक्लिष्ट होता है। 

अतः संक्लेश की प्रवृत्ति के अनुसार स्कन्‍धों का क्रम हूँ। | 

[४३] रूप भाजन है, वेदना भोजन है, संज्ञा व्यंजन है, संस्कार पता है, विज्ञान या चित्त 
भोक्‍्ता है। स्कस्धों के क्रम को युक्त सिद्ध करने में यह तीसरी युक्‍्ति है। 

४, अंततः, धातुत: (२. १४) विचार करने पर हम देखते हैं कि कामधातु रूप से अर्थात्‌ 
पाँच कामगुणों से प्रभावित, प्रकर्षित है (धर्मस्कन्ध, ५. १० , विभाषा, ७३, २, कथावत्थु, 





मफजनकाभ, मैकाकेआट ॥रपामाकात, 


१ ऋरमः पुनः। यथौदारिकसंक्लेशभाजनाचर्थधातुतः ॥ [व्यास्या ४८.२६] 
विभाषा, ७४, २२ के अनुसार । 


ब् 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिवेद ३७ 


८ .३ से तुलना कीजिए) । रूपधातु अर्थात्‌ चार ध्यान वेदना से (सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय, ८. १२) प्रभावित हैं। 

प्रथम तीन आर्य संज्ञा से प्रभावित हें: अनन्ताकाशसंज्ञादि (८. ४)। चतुर्थ 
आरूप्य अथवा भवाग्र संस्कार मात्र (चेतना) से प्रभावित हैं। वहाँ चेतना ८० सहद्न कल्प 
(३.८१ सी) की आयु आश्षिप्त केरती है। अन्ततः यह विविध भूमि विज्ञानस्थिति 
(३. ६) हैं: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित है। स्कन्धों का अनुक्रम क्षेत्र-बीज संदर्शनार्थ 
है। पहले चार स्कब्ध क्षेत्र हें; पाँचवाँ बीज है। 

अतएव पाँच स्कन्ध है, न कम, न अधिक । हम देखते हैं कि जो युक्तियाँ स्कन्धों के ऋरम 
को युक्त सिद्ध करती है वह इस वाद को भी युक्‍त सिद्ध करती हैं जो वेदता और संज्ञा को 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्कत्ध व्यवस्थित करता है। यह अन्य संस्कारों से औदारिक हैँ; यह संक्लेश 
की प्रवृत्ति के कारण हैं; यह भोजव और व्यंजन हैं; इतका दो धातुओं पर आधि- 
पत्य है । 

प्राक्‌ पंच वर्तमानार्थ्याद्‌ भौतिकार्थ्याच्चतुष्टयम्‌ । 
दूराशुतरवृत्यान्यदू यथास्थानं ऋ्रमो5थंवा ॥२३॥ 

अब उस कम का निर्देश करना है जिसके अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या धातु 
परिगणित हैँ; उस क्रम को बताना है जिसके अनुसार विषय और इन इन्द्रियों के विज्ञान 
(रूपधातु, चल्लुविज्ञानधातु, . . . . « ««*« ) परिगणित हें। 

२३ ए. पहले पाँच पूर्वोकत हैं क्योंकि उनका विषय वर्तमान है।'* 

[४४] चक्षुरादि पाँच इन्द्रिय पूर्व कहे गए हें क्योंकि उनका विषय वर्तमान, सहोत्पक्न है। 
इसके विपरीत मन-इन्द्रिय (मनस्‌) का विषय अनियत हैं | किसी का विषय (१) वर्तमान, 
सहोत्पन्न (२) किसी का पूर्व या अतीत (३) किसी का अपर या अनागत (४) किसी 
का ध्यध्व अर्थात्‌ वर्तमान, पूर्व, अपर और (५) किसी का अनध्व होता हैं। 

२३ बी. प्रथम चार पूर्व उक्त हैं क्योंकि उनका विषय केवल भौतिक रूप॑ है।* 

चक्षरिन्द्रिय, श्रोत्र०, घ्राण० और जिद्ठेछ्चिय महाभूत (१.१२) को प्राप्त नहीं होते 
किन्तु केवछ उपादायरूप (भौतिक, २.५० ७, ६५) को प्राप्त होते हैं। 

कार्यन्द्रिय का विषय अनियत है (१. ३५ए-बी, १० डी) : कदाचित्‌ महाभूत, कदाचित्‌ 
उपादायरूप, कदाचित्‌ उभय, इसके विषय होते हें। 

२३ सी. यह चार दूर-आशुतरृत्ति के कारण यथायोग इतर से पूर्व कह गए हूँ।* 

इनकी वृत्ति दूर, दूरतर, आशुतर है। 


१ पंचाग्यावतंमानार्थ्यात्‌। 
१ भौतिकार्थ्याच्चतुष्ठयम्‌ [व्याण्या ५० ,३१ में पाठ भौतिकार्था० हैं] 
* दूराशुतरवृत्त्यान्ये 





३८ अभिषमेकोद 


चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय दूर (१. ४ शेसी-डी ) होते हैं। अतः यह दो से पृ 
उक्त हें। 

इनमें भी चक्षुरिन्द्रिय की वृत्ति श्रोत्रेन्द्रिय की अपेक्षा दूरतर हैं: क्योंकि दूर से नदी 
को देखते हैं किन्तु उसका शब्द नहीं सुनते। अतः चक्षुरिन्द्रिय श्रोत्र० से पूर्व उक्त है। 

श्राण और जिह्ना की वृत्ति दूर नहीं है। किन्तु श्लाण की वृत्ति जिद्दा की वृत्ति से 
आशृुतर है। जिद्दा से अप्राप्त भोज्य पदार्थ के गन्ध का ग्रहण न्नाण करता है। 

२३ ड़ी. अथवा इन्द्रियों का क्रम उनके आश्रय के अनुसार है ।7 

चक्षुरिन्द्रिय का आश्रय या अधिष्ठान अर्थात्‌ चक्षु, सब से ऊपर है; उसके नीचे 
श्रोभ्रेन्द्रिय का अधिष्ठान है; उसके नीचे प्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है; 

[४५] सब से नीचे जिद्वेन्विय का अधिष्ठान है। का्येन्द्रिय अर्थात्‌ काय का अधिष्ठान 
अपने समुदाय-रूप में जिल्वा के और नीचे है। मन-इन्द्रिय रूपी नहीं है (१. ४४ ए-बी )। 


विशेषणार्थ प्राधान्याद्‌ बहुधर्माग्रसंप्रहात्‌ । 
एकमायतन रूपमेक॑ धर्माख्यमुच्यते ॥२४॥ 


रूपस्कन्ध में संगृहीत १० आयतनों में एक ही रूपायतन की आशख्या प्राप्त करता हे । 
यद्यपि सब॒ आयतन धर्म हैं तथापि केबल एक धर्म-आयतन कहलाता है। क्‍यों ? 

२४. दूसरों से उसे विश्ेषित (->विभिन्न)करने के लिए, अपनी श्रधानता के कारण, 
एक ही&आयतन रूप-आयतन कहलाता है। दूसरों से उसे विशेषित करने के लिए और इसलिए - 
कि उसमें बहु धर्म और सर्वोत्क्ृष्ट धर्म संगृहीत हें केवल एक आयतन धर्मे-आयतन कहलाता 
है! 

दस रूपी आयतनों में से (१. १४ए-बी) प्रत्येक आयतन है: विज्ञान-विशेषों के ५ विषयी 
हैं और ५ विषय हैं। समस्त का एक ही आयतनत्व नहीं है, एक ही विज्ञान-प्रभव नहीं है 
जिसें रूपायतन कहें । 

९ के विशेषणार्थ अपने विशेष नाम हैं : चक्ष॒रायतन, श्रोत्रायतन, शब्दायतन.. . . . . . .. . - । जो 
चक्षरादि ९ से विशेषित है, जिसकी चक्षुरादि संज्ञा नहीं है और जो रूप हे वह रूपायतव संजा 
से जाना जायगा और इसलिए उसको नामान्तर नहीं देते। 


हरमणय अर, सातारा हिंदी २२० पे ढन्‍॑ूमत धरमाताात ममादा॒गकाया#) फिमावाय 


3 अथवा [यथाश्रयं| क्रमः ॥ 

१ विशेषणाओर्थ प्राधान्याद बद्वप्रधम सग्रहात्‌ । 
रूपायतनसेवकम्‌ एक व धमसंज्ञकम्‌ ॥ 
विभाषा, ७३, १४ ग्यारह युक्तियां गिनाती है जो रूपायतन, धर्मायतन इन आख्याओं 
को युक्त सिद्ध करती हूँ। 
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किन्तु अन्य ९ आयतन भी आयतन और, रूप हैं। फिर रूप-आपतन के नाम के लिए 
चक्षुरिन्द्रिय का विषय ही क्यों चुना गया ? उसकी प्रधानता के कारण । यह रूप है (१) 
त।धनलक्षणरूपण के कारण: क्योंकि यह सप्रतिष है; इसमें पाण्यादि-संस्पर्श से रूपण 
होता है; (२) देशनिदर्शनरूपण के कारण (१. १३, पृ. २५ ) ; इसके सम्बन्ध में यह 
सूचित कर सकते हैं कि यह यहाँ है, वहाँ हैं; (३) लोक-प्रतीति से: जिसे लोक में रूप 
कहते हैं वह वर्ण-संस्थान है। 

[४६] धर्मायतन को (१. १५ बी-डी ) अन्य आयतनों से विशेषित करने के लिए धर्मायतन 
कहा है। पूर्वोक्त निरूपण के अनुसा« इसका भी निर्देश है। इसमें वेदना, संज्। आदि 
बहु धर्म संगृद्दीत हैं। इस में सर्वोत्तम धर्म निर्वाण मंगृहीत है। इसीलिए प्र।धान्य के कारण 
इसे धर्मायतन यह सामान्य नाम दिया गया है। 

एक दूसरे मत के अनुसार" रूप रझूपायतन कहलाता है क्योंकि इसमें (नीलादि) २० 
प्रकार संगृहीत हैं, क्योंकि यहूं मंसिचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रशाचक्षु (इतिवुत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुओं का गोचर हैं। 

धर्मस्कन्धसहल्लाणि यान्यज्ञीतिं जगौ मुनिः । 
तानि वाद्धानाम वेत्येषां रूपसंस्कारसंग्रहः ॥२५॥ 

सृत्रों में अन्य स्कन्ध, अन्य आश्तन, जेन्य धातु वर्णित हैं। 

कया यह पूर्वोक्त स्कन्‍्ब, आयतन, धातुओं में संगृहीत हे ! 

२५, जिन ८०,००० धर्मस्कन्धों को मुनि ने कहा है उनका संग्रह रूपस्कन्ध में होता हैं 
यदि वह वाक्‌-स्वभाव के माने जाते हें और संस्कारस्कन्ध में होता है यदि वह नाम-स्वभाव 
के माने जाते हें।* 

१ यह धर्मत्नात का सत है (नेनुजियों १९८७ ) १. १७५ 

५ धर्मस्कन्‍्धसहलाणि अश्ञीतिर्यान्यवदन्मुनिः। 
तानि वाग्‌ नाम वा तेषां रूपसंस्कारसंग्रहः ॥। 
वसुमित्र,बहुश्रुतीय, वाद ९ _-देशनास्वभाव, डेमीविल, मिलिन्द ५२-५७, ६२, सिद्धि, 
७९०५--दशभूमि, ७४: चतुरशीतिक्लेशर्चारतनानात्वसहुत्र. ८४००० मेंसे२००० शारि- 


पुञ्ञ के हेँ। 

(१) सौत्रान्तिकों के अनुसार बुद्ध-वचन वाग्विज्ञप्ति (४.३ डी) हैं। निकायान्तरीय 
के अनुसार यह नामन्‌ हे। आशभिधाभिकों को दृष्ट है कि-बुद्ध-बचन उभयस्वभाव हे। यहां 
व्याख्या शानप्रस्थान, १२, १५ (बुद्धिस्ट कास्मालॉजी, पृ. ७ नोट) उद्धुत करती है। 
[व्याख्या ५९.१५] हे लिरि 

(२) एक दूसरे निकाय मे सूत्रपाठ हूं कि ८४००० धर्मस्कन्ध हें। सूत्र में आनन्द कहते हें 
कि मैंने भगवत्‌ से ८०,००० से अधिक धर्मस्कन्‍्ध उद्गृहीत किए हुं: सःतिरेकाणि 
भेड्शीतिर्धर्भस्कन्धसहलाणि भेगवतो$न्तिकात्‌ सम्मुखमुद्गृहीतानि। [व्याख्या ५२. २४] 
(बर्नूफ़, भूमिका पृ. ३४ देखिए; सुमंगलबविलासिती, १.प. २४; थेरगाथा १०२४, 


द्द्ड 


नागार्जन के अकुतोभय में प्रज्ञापारभिता, १.८, अवदानशतक, २,१५५ )। 


रे 
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पे) 


जो दार्शनिक यह कहते हैं कि 'बुद्ध-बचन वाक्‌-स्वभाव है” उनके मत में यह स्कत्ध रूप- 
स्कन्ध में संगृहीत होते हूँ । जो बुद्ध-बचन को नाम-स्वभाव मानते हैँ उनके लिए यह स्कन्‍्ध 
संस्कार-स्कच्ध में संगृहीत होते हैं (२. ३६, ४७ ए-बी)। 
. शास्त्रप्रमाण इत्येके' स्कन्धादीनां कथेकश:। 
चरितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धो3नुवर्णितः ॥२६॥ 

धर्मस्कन्ध का प्रमाण क्‍या है ? 

[४७] २६ ए. कुछ के अनुसार इसका वही प्रमाण है जो शास्त्र का प्रमाण है) अर्थात्‌ 
धर्मस्कन्ध-संज्ञक अभिधर्मशास्त्र का प्रमाण जिसमें ६००० गाथाएं हैं ।* 

२६ बी. स्कन्धादि की एक-एक कथा एक-एक धर्मस्कन्ध हे। एक दूसरे मत के अनु- 
सार स्कन्ध, आयतन, धातु,प्रतीत्यसमुत्पाद,आयं सत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य, विमोक्ष, 
अभिभ्वायतन, क्रृत्स्नायतन, बोधिपक्षिक, अभिज्ञा, प्रतिसंविदु, प्रणिधिज्ञान, अरणा आदि 
का एक-एक आख्यान (कथा) एक-एक धर्मेस्कन्ध है । 

२६ सी-डी. वास्तव में प्रत्येक धर्मस्कन्ध एक एक चरित के विनेयजन के ' प्रतिपक्ष के 
लिए अनुवर्णित है ।४ 

चरित के भेद से (२.२६) सत्त्वों की संख्या ८०,००० है । कोई रागचरित होते हें, 
कोई ह्ेषचरित, कोई मोहचरित, कोई मानचरित आदि । भगवत्‌ ने ८०,००० धर्मस्कन्ध 
इन सत्वों के प्रतिपक्ष के लिए वर्णित किये हें । 

. तथान्येषपि यथायोगं स्कन्‍्धायतनधातवः। 
.. प्रतिपादञ्ा य्रथोक्तेषु संप्रधार्य स्वलक्षणम्‌ ॥२७॥ 

यथा धर्मस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्ध में गृहीत होते हें 

२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्ध, आयतन और धातुओं को उनके व्यवस्थापित स्वलक्षण को 

[४८] विचारकर पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन और धातुओं में यथायोग प्रविष्ट करना 
चाहिए ।! 

१ शास्त्रप्रमाण इत्येके [व्याख्या ५२. २७] है 
विभाषा ७४, १० : धमस्कन्धशज्ञास्त्र मं ६००० गाथा हें। 
तकाकुस्‌ का विवरण देखिए, जे० पी० टो० एंस० १९०५, प्‌. ११२. ॥॒ 
२ ८०,००० धर्मेस्कन्ध अन्तहित हो गए हें; केवल एक धमंस्कन्ध अवदिष्ठ है । [व्याख्या 
५२.३२) 
3 स्कन्धादीनां कर्थकशः॥ [व्याख्या ५२. ३४] 
यह बुद्धघोष का व्याख्यान हू, सुमंगल, १. पा 
४ चरितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धोड्नुवर्णितः॥ [व्याख्या ५३.५] 
१ [तथान्येषपि. यथायोगं. स्कधायतनधातवः | । 
प्रतिपाद्या यथोक्‍्तेषु सुविमृदय स्वलक्षणम्‌ ॥ 
(धातुसंग्रह में सप्तधातुकसूत्र, विभाषा ८५ पृष्ठ,४३७: विद्याधातु, शुभधातु (?), 
आकाशानंत्यधातु . , . . - - निरोधभातु ) 
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जो अन्य स्कन्‍्च, आयतन और धातु अन्य सूत्रों में वणित हैं उनको भी, इस शास्त्र 
में व्यवस्थापित अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इन्हीं पांच स्कन्ध, १२ आयतन और १८ धातुओं 
में प्रविष्ट करना चाहिए । 

पाँच अनासत्रव स्कन्‍्ध हँं--शील (४.१३), समाधि (६.६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमुक्ति (६.७६ सी), विमुक्तिज्ञानदर्शन : शीलस्कन्ध रूपस्कच्ध में संगृहीत हैं, शेष संस्कार- 
स्कत्ध में ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९, धर्मसंग्रह, २३) । 

पहले ८ क्ृत्स्नायतन (८.३५) अलोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन में संगृहीत है । यदि 
सपरिवार इनका विचार करें तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभाव है और यह मन-आयतन और धर्मा- 
यतन में संगृहीत होंगे । 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार हें । 

अन्तिम दो कृत्स्नायतन और चार आरूप्यायतन (८.२ सी) रूपवर्जित चतुःस्कन्ध-स्वभाव 
के हैं । यह मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हैं । 

५ विभुक्‍त्यायतन* (विमुक्ति के आयद्वार) प्रज्ञास्यभाव हैं । इसलिए यह धर्मायतन में 
संगृहीत हैं । यह सपरिवार शब्दायतन, मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हें । 

दो आयतन शेष रहते हैः3 १. असंज्ञिसत्व, (२.४१ बी-डी) जो गन्ध-रस को वर्जित 
क्र अन्य १० आयततनों में संगृहीत हें । 

[४९] २. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग जो मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हें। 

इसी प्रकार बहुधातुक में परिगणित ६२ धातुओं को उनके स्वभाव का विचार करके 
१८ घातुओं में यथायोग संगृहीत करना चाहिए ।" पृथिवीधातु, अबूधातु, तेजो०, वायु०, 
आकाश ०, विज्ञान ० इन ६ धातुओं में से, जिनका उल्लेख सूत्र' (बहुधातुकसूत्र) में है, 

अन्तिम दो का लक्षण नहीं कहा गया है। क्या यह समभना चाहिए कि आकाश ही, जो 
पहला, असंस्क्ृत है, आकाशधातु दे (१.५सी)? क्या सर्व विज्ञान (१.१६) विज्ञानधातु है 


न्‍अन्‍्कामतपना बटा-अतढ पेन अधयाकमनक सलार-०3-म६ ;>काकफोपा करणकाम,॥ १९८-बकाद 'काषडकब _सूकककदक 


२ व्याख्या [५४.१] एक सूत्र उद्धत करती हे जिसका पाठ दीघ, ३,२४१ और अंगुत्तर, 
३.२१ से कम विस्तृत है । 
विमुक्तयायतनम्‌ -- विमुक्तेरायद्वारस्‌ । 


3 रूपिण: सन्ति सत्वा असंज्ञिनो5प्रतिसंज्ञिनः तद्‌ यथा देवा असंज्ञिसत्वा:। हद प्रथमसाय- 
तनसम्‌। अरूपिणः सन्ति सत्वाः सर्वश आकिचन्यायतनम्‌ समतिक्रम्य नेवसंज्ञानासंज्ञा- 
यतने उपसम्पद्य विहरन्ति। तद्यथा देवा नेव्ंज्ञानासंत्ञायतनोपगाः। इदं द्वितीयं आायतनम्‌ । 

[व्याख्या ५५.९] । 


९ यह ६२ दृष्टियों के प्रतिपक्ष हें (विभाषा, ७१, ६)-- 
बहुधातुक (मध्यम, ४८, १६ धर्मस्कन्ध, अध्याय २०) मज्किस, ३.६१ (४१ धातु) के 
अति समीप है। असंग, सूत्रालंकार, ३२ से तुलना कीजिए । 
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छिद्रमाकाशधात्वास्यमालोकतमसी किल। 
विज्ञानधातुविज्ञानन सालवं॑ जन्मनिश्रयः ॥२८॥ 
२८ ए-बी. छिद्र को आकाशधातु की आख्या देते हैं । कहते हें कि यहु आलोक और तम 
है ।*े 
द्वार, गवाक्षादि का छिद्र वाहय आकाशधातु है; मुख, नासिकादि का छिद्र आध्यात्मिक 
आकाशधातु है ।* 
वैभाषिक के अनुसार (किल) छिद्र या आकाशधातु आलोक और तम है--अर्थात्‌ वर्ण 
[५०] का, रूप का (१.९ बी) एक प्रकार है क्योंकि छिद्र की उपलब्धि आलोक और तम से पृथक्‌ 
नहीं है । आलोक-तम के स्वभाव का होने से छिद्ग राजि-दिन के स्वभाव का होगा ।) छिद्र अघ- 
सामन्तक रूप कहलाता है (विभाषा, ७५, ९) । कहते हैँ कि नेरुक्‍्त विधि से अघ' का अर्थ 
'अत्यर्थ हननात' है अर्थात्‌ क्योंकि यह अत्यंत अभिषात करता है और अभिहत होता है ।* 
अतः अघ' का अर्थ संघातस्थ, संचित रूप है । छिंद्र अब का सामन्तक रूप है । 
एक दूसरे मत के अनुसार, हमारे अनुसार, अध' का अथ॑ है प्रतिघात से रहित (अ-घ ) ॥ 


मवाक: 2-मम-कर। फ्रात ऊतफ 'जाल्‍ानाम/- 2+जलाहकाव पर “कमब--मतथ समयन+ल्‍त- अक्ऋष्क मादा, 


+ यहां वह सूत्र इष्ट हे जो आश्रय के धातुओं का निर्देश करता हैः षड़धातुरयम्‌ भिक्षों पुरुष: । 
वसुबन्धु गर्भावक्रान्तिसूत्र के नाम से उसको उद्धुत करते हें (१.३५) । (विनयसंयुकत- 
कवस्तु, ५ ११, नेनजियों , ११२१; रत्नकूठ, अध्याय १४, नेनजियों, २३. १५।) 
सज्मिम में इस सूत्र को धातुविभंगसुत्त (३.२३९) कहा हैं। यह पितापुत्रसमागम 
का एक प्रभव हू जिसके उद्धरण दिक्षासमुच्चय, पृ० २४४, बोधिचर्यावतार, 
९. ८८, सध्यमकावतार, पृ० २६९ सें पाए जाते हूँ। 
पृ०२३, नोट १, पृ० ६३, नोट १ और २:२३ सी-डी की टिप्पणी में उद्धृत प्रकरणपाद देखिए । 
६ धातुओं पर अंगुत्तर, १. १७६, विभंग , पृष्ठ ८२-८५, अभिधमंहदय, ८ .७ देखिए । 

3 [छिद्म्माकाशधात्वासख्यम] आलोकतससी किरलू। [व्याख्या ५७. १२] 

४ घममस्कन्ध, अध्याय २०, विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३८८, कालम २, 
धर्मस्कन्ध, १० पु० ५०३, कालस २ । 
विभंग, पु० ८४ में यही लक्षण हैँ: कतमा अज्भात्तिका आकासधातु ? य॑ अज्भत्तं पच्चसं 
आकासो आकासगतं अधघ॑ अघगत विवरो विवरगतं । . . . . .कण्णच्छिद्द नासच्छिद्द . . . . . 

१ कु-कुआंग (को-की, १७) : यह दिखाने के लिए कि यह वर्ण-प्रकार और वस्तुसत्‌ 
है कोई आकाशधातु को आलोक और तमस्‌ बताते हें। आचार्य का यह सत नहीं है कि 
आकाशधातु वस्तुसत्‌ है। इसलिए वह किल' दाब्द जोड़ते हें।” वसुबन्ध्‌ और सौत्नान्तिक 
आकाशधातु को सप्रतिघ द्रव्य का अभाव सात्र मानते हे। २.५५ सी-डी देखिए । 
विभाषा, ७५, ९४ आकाश और आकादाधातु में क्या भेद हे ? पहला अरूपी, अनिदश्ंन, 
अप्रतिघ, अनाख्रव, असंस्क्ृत हे; दूसरा रूपी . . . . « « 

२ व्याख्या के पेट्रोग्राड संस्करण में आघ' पाठ हेंः आघं किल चितस्थं रूप इति चितस्थं संघात- 
स्थम्‌ | अत्यरथम्‌ हन्ति हन्यते चेत्याघम्‌ ।. .. . .. (जापानी संस्करण का पाठ अघ है, 
५७.१६) अत्यथ्थंशब्दस्य आकारादेशः कृतो हन्तेदव घादेदाः। किन्तु बर्नफू की पाण्डलिपि 
का पाठ अधघम्‌ .... «  -अकारादेदः हैं; ३.७२ की व्याण्या में अघ-- चितस्थरूप; 
महाव्युत्पत्ति, २४५, १६२, 
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छिद्र अघ' है क्योंकि अन्य रूप का वहां प्रतिघात नहीं होता । यह अन्य रूप का सामन्‍्तक भी हे । 
अतः यह अघ और सामन्‍्तक हैं । | 

२८ सी-डी. विज्ञानधातु सास्रव विज्ञान है क्योंकि यह जन्म-निश्चय हैं ।* साख्व विज्ञान 
अर्थात्‌ वह चित्त जो मार्ग में संगुहीत नहीं है। सूत्र में (पू. ४९, नोट २)७: धातु जन्म के निश्चय, 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से छेकर यावत्‌ मरण-चित्त सर्वे भव के आधारभूत 
बताये गये हैं । 

[५१] अनाख्रव धर्म जन्म, भव के प्रतिपक्ष है। अतः ५ विज्ञानकाय जो सदा साख्रव हैं और 
मनोविज्ञान जब वह सास्रव होता है, विज्ञानधातु हैं (विभाषा, ७५, ११)। 

इन षड़ धातुओं में से पहले चार. स्प्रष्टव्यधातु में संगृहीत हैं, पाँचवाँ रूपधातु में और छठा 
१.१६ सी में परिगणित सप्त धातुओं में संगृहीत हू । 


सनिदर्शन एको5न्र रूप॑ सप्रतिघा दहा। 
रूपिणो5व्याकृता अष्ठो त एवारूपदशब्दकाः ॥२९॥ 


१८ धातुओं में कितने सनिदर्शन हे ! 
२९ ए-बी. केवल एक रूपधातु सनिदर्शन है ।'* 
हम उसका देश निर्दिष्ट कर सकते हैं : यहाँ है, वहाँ है । शेष धातु अनिदर्शन हैं। . 
कितने धातु सप्रतिघ हैं ? कितने अप्रतिष हे ? 
२९ बी-सी. दस धातु जो रूपी ही हैं, सप्रतिघ हैं ।* 

: दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत हें सप्रतिघ हे ।* 

ह १. प्रतिघात या अभिषात ३ प्रकार का है : आवरणप्रतिघात, विषयप्रतिधात, आलूम्बन- 
प्रतिघात (विभाषा, ७६, ३) । 

ए. आवरण-प्रतिघात--यह काय का वह गुण है जो स्वदेश में परवस्तु की उत्पत्ति में प्रति- 
बन्ध है, सप्रतिघत्व । जब हाथ, हाथ या उपल को प्रतिघात करता है,जब उपल हाथ या उपल को 
प्रतिघात करता है तो यह अभ्याहत, प्रतिहत होता है (प्रतिहन्यते ) । ० 

[५२] बी. विषय-प्रतिघात--विषय से विषयी का आघात । प्रज्ञप्ति के अनुसार) एक चक्षु 
है, एक चक्षुरिन्द्रिय है जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होता है, शुष्क वस्तु से नहीं, 
अर्थात्‌ मत्स्य का चक्षु । एक च॒क्षु है जो शुष्क वस्तु से प्रतिहत होता है, 
जल से नहीं, अर्थात्‌ (कैवर्तों को. छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु। एक चक्षु 


* 
02०० हमला ॥20७+/ #प भाव दि पा ० अनानमनक एमथमगन 


3 [विज्ञानधातुविज्ञानं साख॒वं] जन्मनिश्चयः। [व्याख्या ५७. २५| 

१ सनिदर्शन एको5त्र रूपस्‌ [व्याख्या ५८.४| 

२ सप्रतिधा दह्य | रूपिण:--ऊपर पृष्ठ २४ और आगे देखिए। «५ 
3 धर्मधातु का निरास है: इसमें अविज्ञप्ति-रूप जो अप्रतिघ है उसका सद्भाव हे। 
१ कारणप्रज्ञप्तिशास्त्र का विवरण बृद्धिस्ट कास्मालाँजी पृ० ३३९ में देखिए। 
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है जो उभय से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ शिशुमार, ककैटक, मण्ड्क, कैवर्त का चक्षु । एक चक्षु है 
जो दोनों में से किसी से भी नहीं प्रतिहत होता अर्थात्‌ जो इन पूर्व प्रकारों में से नहीं है (यथा 
उनका चक्षु जिनकी गर्भ में नियत मृत्यु होती है) । एक चक्षु है जो रात्रि से प्रतिहत होता हैँ अर्थात्‌ 
तित्तिठ, उलूकादि का चक्षु। एक चक्षु है जो दिन से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ 
(चोर मनुष्य आदि को छोड़कर) प्रायेण मनुष्यों का चक्षु । एक चक्षु है जो रात्रि और दिन 
दोनों से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ इवान, श्रुगाल, अदव, व्याप्र, मार्जार आदि का चक्षु। एक चक्षु 
है जो रात्रि या दिन किसी से भी प्रतिहत नहीं होता, अर्थात्‌ वह चक्षू जो पूर्वर्वाणत आकार 
का नहीं है ।* 

सी. आहुम्बन-अतिघात--चित्त-चैत्त का स्वालंबन के साथ आघात (२.६२ सी )। 

विषय और आल्म्बन में क्‍या भेद है? 

विषय से वह स्थान अभिप्रेत है जहां इन्द्रिय का दर्शन, श्रवण आदि कारित्र ( क्रिया, 
व्यापार) होता है। आलम्बन उसे कहते हैं जिसका चित्त-चैत्त से ग्रहण होता है। अतः चित्त-चैत्त 
के आलंबन और विषय दोनों होते हैं कितु चक्षु, श्रोत्रादि के विषय ही होते हैं। विषय और 
आलूम्बन के प्रति इन्द्रिय और चित्त की प्रवृत्ति और कारित्र को प्रतिघात क्‍यों कहते हैं ? 

क्योंकि विषय से परे इन्द्रिय की प्रवृत्ति या उसका कारित्र नहीं होता : इसलिए वह विषय 
से प्रतिहत होता है [छोक में कहते हैं कि सत्व कुड्य से प्रतिहत होता है क्योंकि उसके परे 
उसकी अमग्रवृत्ति होती है |। अथवा यहाँ प्रतिघात” का अर्थ 'निपात', 'निपतन' हैं: यह 
इन्द्रिय की स्वविषय में प्रवृत्ति (>>कारित्र) है । ह 

[५३] २. जब हम कहते हैं कि १० धातु सप्रतिघ हैं, प्रतिघात-स्वभाव हैं तो हमारा अभिप्राय 
आवरण-प्रतिघात से होता है । यह वह काय है जिनका अन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जो 

अन्योन्य सप्रतिघ हें। 

३. प्रइन है कि क्या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिध धर्म आवरण-प्रतिघातवश भी सप्रतिध हे। 

यह चतुष्कोटिक प्रश्न है : १. सप्त चित्तधातु (१, १६ सी) और धर्मंधातु का एक प्रदेश 
अर्थात्‌ संप्रयुक्त (२. २३) केवल विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ हैं; २. रूपादि (१.९) 
पंच विषय केवल आवरण-प्रतिघातवश सप्रतिध हैं; ३. चक्षुरादि (१. ९) पाँच इन्द्रिय 
इन दोनों प्रतिधातों से सप्रतिष हैं; ४. धर्मंधातु का एक प्रदेश अर्थात्‌ विश्रयुक्त (२. ३५) 
सप्रतिध नहीं है । 

प्रशत हैं कि क्या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ धर्म आल्म्बन-प्रतिघातवश भी सप्रतिघ है 
“भरन के परचाद्‌ भाग का ग्रहण कर उत्तर देते हैं (पश्चात्पादक ) : जो धर्म आहलूम्बन-प्रति- 
घातवश सप्रतिघ हैं वह विषय-प्रतिघातवश भी सप्रतिघ है । किन्तु ऐसे धर्म हे जो आलम्बन- 


> |. शाकायाता॥20७०४+५0, संाग११ पाक? हन्याफनक: शापााका३ ३७७७० ००% सपका तक 


 संयुत्त, ४ . २०१ से तुलना कीजिएः पुथुज्जनों चकक्‍्लुस्मिं हज्व्मति मतापामनापेहि रूपेहि । 
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प्रतिघातवश सप्रतिघ हुए बिना ही विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ हैं अर्थात्‌ ५ इन्द्रिय । 
व्याख्या ५९, १७] 
४, भदन्‍्त कुमारलाभ कहते हें : “वह सप्रतिध कहलाता है जहां अन्य [काय] मनस्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिघात कर सकता है । इसका विपयेय अप्रंतिष है ।/! 
१८ धातुओं में कितने कुशछ, अकुशल, अव्याकृत (४. ८, ९, ४५) हैं ? 
[५४]२९ सी-डी. ८ धातु अव्याह्त हें अर्थात्‌ रूप और शब्दको वर्जित कर पूर्वोक्त शेष ।* 
१० सप्रतिघ (१.२९ बी-सी) धातुओं में से रूप और शब्दको वर्जित कर शेष अर्थात्‌ ८ 
धातु- ५ रूपी इन्द्रिय, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य--अव्याकृत हैँ क्योंकि उनका कुशल- 
अकुशल भाव नहीं कहा गया है अथवा, एक दूसरे मतके अनुसार, क्योंकि विपाक की दृष्टि से 
उनका व्याकरण नहीं हुआ है । 
जिधान्ये कामधात्वाप्ताः सर्वे रूपे चतुदंश। 
विना गन्धरसप्राणजिह्वाविज्ञानधातुर्भिः ॥३०॥ 


३० ए. अन्य त्रिविध हैं ।* अन्य धातु यथायोग कुशल, अकुशल, अव्याक्ृत हें । 

१. सप्त धातु (चित्तधातव:, १.१६ सी) कुशल होते हैं जब वह तीन कुशल-मूल [४.८] 
से संप्रयक्त होते हैं, अकुशल होते हैँ जब बह अकुशल-मूल से संप्रयुक्त होते हैं; अन्य अव्याकृत 
होते हैं ।॥3 

२. धर्मंधातु (१.१५ सी-डी) में (१) कुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, इन मूलों से 
समृत्यित धर्म, प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाग; (२) अकुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, 
इन मूलों से समुत्यित धर्मं; और (३) अव्याकृत धर्म यथा आकाश, संगृहीत हैं । 

३. रूपधातु और शब्दधातु जब कुशल चित्त से समुत्यित कायिक या वाचिक कर्म (४. 
२६, ३ डी ) होते हैँ तब वह कुशल हैं, जब अकुशल चित्त से होते हें तब अकुशल हूँ। अन्य अब- 
स्‍्थाओं में यह अव्याकृत हैं । 

कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु में (३.१-३) १८ धातुओं में से कितने धातु होते हें ? 


१ अर्थात्‌ जो मनस्‌ नील विषय और चक्षु आश्रय को लेकर उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति 
चक्षु और नील के बीच परकाय के अन्तरावरण से प्रतिहत हो सकती हे: चक्ष्‌ और नील 
अतः सप्रतिघ हैं। इसके विपरीत न मनोधातु जिसकी वृत्ति सनो-विज्ञान के इन्द्रिय की है 
और न धर्मंधातु जो मनोविज्ञान का स्वालम्बन है (यथा वेदना) सप्रतिघ हें: धर्मंघातु 
के प्रति मनोधातु से मनोविज्ञान की उत्पत्ति में कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता। यत्रो- 
त्पित्सोम॑नसः प्रतिघातः शक्‍यते (परे:) कतुंम्‌। तदेव सप्रतिधं तद्ठिपयंयादप्रतिघमिष्टम्‌ । 
अव्याकृता अष्ठो ते रूपदाब्दर्वाजताः [व्याख्या ६०.५] ।--२. ९ ए देखिए; विभाषा, 
५१, ३; १४४, ४. 

२ ज्िधाइन्से [व्याह्या ६०. १०] 

3 झहीश्ञासकों का मत हे कि पहले चार विज्ञान सदा अव्याकृत होते हुँ और कायविज्ञान 

और मनोविज्ञान तीन प्रकार के होते हें। सिद्धिमें इस प्रश्न पर विचार किया गया हें। 


नबी 


४ अभिषर्मकोदा 


३० ए-बी. कामधातु में सब होते हैं ।४ 

[५५] सब धातु कामधातु से संप्रयुक्त हैं, प्रतिबद्ध हें, कामध।तु से विसंयुक्त नहीं हैं 
(विभाषा, १४५, १४) । 

२० बी-डी. रूपधातु में गन्ध, रस, श्राणविज्ञान, जिह्नाविज्ञान को वर्जित कर 
चतुर्दश |) 

१. वहाँ गन्ध और रस का अभाव है क्योंकि यह ककक्‍्लीकार आहार है (३.३९) और 
'रूपधातु में कोई ऐसा आश्रय उपपन्न नहीं होता जो इस आहार से विरक्‍्त न हो । गन्य और 
रस के अभाव के कारण ध्राणविज्ञान और जिह्वाविज्ञान का भी अभाव होता है। 

आक्षेप--स्प्रष्टव्यथातु का भी वहां अभाव होगा क्योंकि यह भी कवलीकार आहार 
हैँ । नहीं, क्योंकि स्प्रष्टव्यधातु एकान्ततः आहार नहीं है । रूपधातु में वह स्प्रष्टव्यधातु 
होता है जो आहार नहीं है । 

आक्षेप--गन्ध और रस में भी यह प्रत्॑ंग होता है । 

नहीं । स्प्रष्टव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी है। इसका इन्द्रियाश्रयभाव है, 
इसका आधारभाव है, इसका प्रावरणभाव है । आहाराभ्यवहार से अन्यत्र गन्ध और रस का 
कोई परिभोग नहीं है। जो सत्व आहार से विरक्‍्त हैँ उनके लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं है । 

२. श्रीलाभ [व्या० ६१.४, श्रीलात] एक भिन्न अर्थ देते हें। जब कामधातु का सत्व 
समापत्ति-समापन्न, ध्यान-समापन्न होता हैं तब वह रूप देखता है, शब्द श्रवण करता है, उसका 
काय ध्यानोत्पादित (८.९ बी) प्रश्नब्धि (कायकर्मण्यता) से सहगत स्प्रष्टव्यविशेष से 
अनुगृहीत होता हैँ। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि रूपधातु के देवनिकायों में, 
जिनको उपपत्तिध्यान (३.२, ८.१) कहते हैँ, रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य होते हैं कितु गन्ध और 
रस नहीं होते । 

[५६] ३. हमारा निश्चय है कि यदि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है तो 
त्राणेन्द्रिय और जिद्ठेन्द्रिय का भी वहाँ अभाव होना चाहिए क्योंकि यह निष्प्रयोजन हेँ। 
अतः रूप-धातु में केवल १२ धातु होते हे । 

१. वेभाषिकदेशीय का प्रतिविधान--रूपधातु में प्राणेन्द्रिय और जिह्लेन्द्रिय का 
प्रयोजन हैँ क्योंकि इनके बिना शरीर-शोभा और वाग्विज्ञप्ति न होगी । 


सादा! भला» अररयल५ंणका कह एन» पल५८कबओ, शम+ा८मां| पोज ड+७क दुम्दका 


४ कामधात्वाप्ताः सर्वे व्याख्या ६०.२६] 
जो धर्म किसी धातु में परियापन्न नहीं हैं, जो अधातुपतित हैं (अधात्वाप्त-अपरियापज्न) 
वह असंस्कृत और अनाख्रव हें। 

) रूपे चतुर्देश । विना गन्धरसप्नाणजिह॒वाविज्ञानधातुतिः ॥ [व्याख्या ६०. २९]। २. ११ 
में इस प्रदत्त का पुनः विचार किया गया हें। 
कथावत्थु, ८.७ से तुलना कीजिए | 


प्रथम कीशस्थानः धातुनिद्देश ९७ 


यदि प्रयोजन है तो प्लाणेन्द्रिय-झूपप्रसाद के अधिष्ठान नासिका से आश्रय-शोभा होती 
हु, इन्द्रिय-हूपप्रसाद (१.४४) से नहीं; जिह्ठेन्द्रिय के अधिष्ठान जिह्दा से, न्॒ कि जिह्नेन्द्रिय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता है। 

वैभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिल्ठा जो इन्द्रिय के अधिष्ठान हैं अनिन्द्रिय नहीं हो 
सकते। कोई नासिका या जिह्ठदा नहीं है जिसमें प्राणेन्द्रिय या जिह्वेन्द्रिय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो। यथा पुरुषेन्द्रिय का अधिष्ठान सदा पुरुषेन्द्रिय नामक (१.४४ ए, २. रसी-डी) 
कार्येन्द्रिय-विशेष से समन्‍्वागत होता है। 

पुरुषेन्द्रिय के अभाव में पुरुषेन्द्रिय के अधिष्ठान का न होना युक्त है वर्योंकि इस इन्द्रिय 
के बिना वह निष्प्रयोजन है। किन्तु क्राण और जिह्ेन्द्रिय से पृथक्‌ भी इनके अधिष्ठान का 
प्रयोजन है। अतः इन्द्रिय के बिना भी ध्लाण और जिद्वेन्द्रिय के अधिष्ठान का रूपधातु में 
संभव है। अतः रूपधातु में १२ ही' धातु होते हं। 

२. वैभाषिक का उत्तर--बिता प्रयोजन के भी इन्द्रिय की उत्पत्ति हो सकती है, यथा 
गर्भ में जिनकी नियत मृत्यु होती है उनकी इन्द्रियों की अभिनिर्वृत्ति निष्प्रयोजन होती है। 
हो सकता है कि एक इन्द्रिय की अभिनिवृ त्ति निष्प्रयोजन हो किन्तु यह निहेतुक नहीं होती। 
इन्द्रिय-विशेष के प्रति तृष्णा से आह्ृत कर्म-विशेष के अतिरिक्त इन्द्रियाभिनिव्‌ त्ति का अन्य 
हेतु क्या हो सकता है? किन्तु जो विषय से, गन्ध से, वितृष्ण है वह नियतरूपेण इन्द्रिय से, 
प्राणेन्द्रिय से भी वितृष्ण होता है। अतः कोई हेतु नहीं है जिससे रूपधातु में उपपन्न सत्वों में 
प्राणेन्द्रिय और जिह्ठेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हो क्योंकि यह सत्व गन्ध और रस से वितृष्ण हें । 
अथवा आप बतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय की अभिनिर्वृत्ति क्यों नहीं होती ? 

[५७] वैभाषिक का उत्तर--पुरुषेन्द्रिय अशोभा का हेतु है (२.१२)। 

उनमें क्‍या यह शोभा नहीं देता जो महापुरुषों के लक्षण से समन्वागत होते हैं ?? पुनः 
प्रयोजनवश पृरुषेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु स्वकारण से होती है। कारण के होने पर 
यह अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह अशोभाकर क्‍यों न हो। 

३. सूत्र-प्रमाण। वेभाषिक के अनुसार यह पक्ष कि रूपधातु में प्राणेच्द्रिय--जिह्ठेन्द्रिय 
अविद्यमान हैं सूत्र के विरुद्ध है । सूत्र* की शिक्षा है कि रूपावचर सत्तव अहीनेन्द्रिय, अधिक- 
लेन्द्रिय होते हैं। वह कभी काण या कृण्ठ नहीं होते (३.९८ ए)। 

यह सूत्र कहता है कि रूपावचर सत्त्व की वह इन्द्रियाँ अविकल होती हैं जो रूपधातु में 
होती हैं। यदि वैभाषिक सूत्रार्थ का इस प्रकार परियग्रह नहीं करते तो इन सत्त्वों का पुरुषेन्द्रिय- 
संभव भी मानना होगा। 

४. वैभाषिक का उत्तर और निष्कर्ष । 


१ कोशगतवस्तिगुह्य [व्याख्या ६२. १९| 
२ दीघ, १. २४, १८६ से तुलना कीजिए । 


४८ अभिषमंकोदश 


यद्यपि गन्ध-रस का वहाँ अभाव है तथापि खूपधातु में प्राणेन्द्रिय-जिद्वेन्द्रिय होते हैं। 

वास्तव में जो सत्त्व गन्ध से वितृष्ण है वह स्वसन्तान (आत्मभाव) में संगृहीत ध्राणेन्द्रिय के 
प्रति तृष्णा रखता है। षडायतन (६ ज्ञानेन्द्रिय) के प्रति तृष्णा का समुदाचार इन षडिन्द्रियों 
के आलम्बनवश नहीं, किन्तु आत्मभावमुखेन, होता है । अतः यद्यपि सत्त्व गन्ध-रस से वितृष्ण हो 
तथापि बप्राणेन्द्रिय-जिह्लेन्द्रिय की उत्पत्ति सहेतुक हैँ। 

पुरुषेन्द्रिय के लिए ऐसा नहीं है। इस इन्द्रिय के प्रति तृष्णा मैथुन-स्पर्श-मुखेन प्रवृत्त होती है। 
किन्तु रूपधातु में पुनरुपपन्न सत्त्व मेथुन-स्पर्श से वीतराग है। अतः पुरुषेन्द्रिय के प्रति तृष्णा से 
आहत कर्म उन्होंने नहीं किया है। अतः रूपधातु में पृरुषेन्द्रिय नहीं होती ।3 


आर्प्याप्ता मनोधमंमसनोविज्ञानधातव:ः । 
साखवानाख्रवा एते त्रयः शेषास्तु साखत्रवा:॥३१॥॥ 


[५८| ३१ ए-बी .आरूप्यधातु में मनोधातु, धर्मधातु, मनोविज्ञानधातु होते हैं।' आरूप्य 
में रूप से वीतराग सत्तवों की' उपपत्ति होती है। अतः आरूप्य में ५ इन्द्रिय और उनके आलम्बन, 
यह १० रूपी धातु ओर ५ विज्ञानधातु, जिनके आश्रय और आलुम्बन रूपी धातु हैं, नहीं होते 
(८,३सी) । 

कितने धातु साखस््रव हें ? कितने अनाख्रव है ? 

३१ सी-डी .यह तीन धातु सास्रव' या अनाख्रव हें। * 

जब यह मार्गसत्य या असंस्कृत में संगृहीत हैं तव यह अनाखव हैं; विपरीत अवस्था में साखव 
हैं (१.४)। 

३१ डी. शेष साखत्रव हे।? 


उलगन्याका (जरनतए-२; नया मात ,प्ामंर तर सका: काल फिन्सरसाक: (4+पक़नक समापन साफ 


> विभाषा, १४५, १२: क्‍या रूप धातु में पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय होते हैं? वहां न पुरुषे- 
न्द्रिय, न स्त्नीन्रिय होते हैं। प्रथम मत--बंयोंकि इन इन्द्रियों के प्रहण की इच्छा है इसलिए 
ध्यानों की भावना होती हु ओर योगी रूपधातु में पुनरफपत्न होता है। यदि रूपावचर सत्द 
इन इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते तो सत्त्व इस धातु में उपपच्न होना न चाहता। दूसरा सत--- 
इन इन्द्रियों को उत्पात्त औदारिक आहार (३.३९) से होती है। सूत्र (३,९८ सी) 
वास्तव में कहता है कि प्रथमकाल्पिक सनुष्य इन इच्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होते और सब 
को एक ही सी आकृति होती है। पश्चात्‌ जब वह भूमि के रस का पान करते हे तो दो 
इन्द्रियां उत्पन्न होती हें, पुरुष-स्त्री के विशेष का प्रादर्भाव होता है। औदारिक आहार के 
अभाव में इन दो इच्चियों का अभाव होता है । तृतीय. सत --कापधातु में इन दो इच्द्रियों 
का प्रयोजन हूँ; रूपधातु में नहीं है। अतः रूपधातु में इनका अभाव है. ... ..। 
कामावचर देवों के विषय में ३.७० देखिए। 

 आहएूप्याप्ता सनोधर्ममनोविज्ञानधातवः। [व्याल्या ६३. ११] 

+ सास््रवानाख्रवा एवे त्रयः। [व्याख्या ६३.२१] 

“ शोषास्तु साख्रवा:॥ [व्याख्या ६३, २३] 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिददेश ४९ 


सकब्तिकंविचारा हि. पंच्रविज्ञानधातवः। 
भन्त्यास्त्रयस्‌ त्रिप्रकारा: शेषा उभयर्वाजिता: ॥३२॥ 


अन्य धातु जितकी संख्या १५ है केवल साख्रव हैं। 


[५९] कितने धातु सवितर्क-विचार हैं, कितने अवितकै-सविचार हैं, कितने अवितर्क- 
अविचार हैं ? ! 


३२ ए-बी .पाँच विज्ञानधातु सदा सवितर्क-सविचार होते हैं ।* यह सदा स्वितर्क-सविचार 
होते हैं क्योंकि बहिर्मुखबृत्ति होने से यह औदारिक है। 'हि' शब्द जिसका अर्थ सदा' है अवधार- 
णार्थ है: यह धर्म एकान्ततः सवितरक-सविचार हैं। 

३२ सी .अच्तिम तीन धातु तीन प्रकार के हे। 3 

यह धातु मनोधातु, धर्मधातु, मनोविज्ञानधातु हैं । 

१. कामधातु और प्रथम ध्यान में (८.७, ११) (१) मनोधातु, (२) मनोविज्ञानधातु 
और (३) विर्तेक-विचार से अन्यत्र संप्रयुक्त धर्मधातु (धर्मंधातु का वह प्रदेश जो चित्त से 
संप्रयकत है २.२३) सवितके-सविचार हूँ। 

२.ध्यानान्तर में (८.२२ डी) यह अवितर्क हैं, विचार के संप्रयोग से विचारमात्र हैं। 

३.ट्वितीय भूमि से लेकर यावद्‌ भवाग्र (नंवसंज्ञानासंज्ञायतन) यह अवितर्क-अविचार 

(८.२३ सी-डी) हें। 

४ , सर्व असंप्रयुक्त धर्मधातु (धर्मधातु का वह प्रदेश जो चित्त से विप्रयुक्त (२.३५) है) 
और ध्यानान्तर का विचार अवितकं-अविचार हैं। 

४ सहासांघिक और सौन्नान्तिकों का मत हूं कि बुद्धकाय अनाख्रव है (४.४ ए-बी में अविशज्नप्ति 
का विवाद देखिए) [कथावत्थु ४. ३, १४.४ से तुलना कोजिए|। विभाषा ४४, प्‌. 
२२९, कालम १; ७६ प्‌.३९१; १८३ प्‌ .८७१, कालस . ३; (सिद्धि, ७७० देखिए ): 
कुछ वादियों का मत हु कि बुद्ध-काय अनास्नव हे। यह सहासांधिक हैं। इनका कहना है 
कि _ आयम कहुता हैँ कि तथागत लोक से अवलिप्त नहीं होते। वह लौकिक नहीं हूं, वह 
संक्लिष्ट नहीं हं। अतः हम जानते हूं कि बुद्ध-काय अनाख्रव हे / इस सत का प्रतिषेध करने 
के लिए यह दिखाते हे कि बुद्ध-काय सास्रव हे । यह कहना कि यह अनाख्रव है सूत्र का विरोध 
करना हे। 
बुद्धकाय अनाख्रव नहीं हे क्योंकि यह परक्लेश का प्रत्यय हो सकता है। विभाषा, १७३, ९: 
बुद्धकाय अविद्या और तृष्णा का फल हैं। अतः यह अनाख्रव नहीं है। सूत्र कहता हैं कि 
साकल्येन १० आयतन (चक्षुरिच्धिय ... .. रूप ......) और दो आयतन के प्रदेश 
(सन आयतन, धर्म) सास्रव हें... . -.। यदि बुद्धकाय अनाख्रव होता तो स्त्रियों को 
उनके लिए कामराग न होता; दूसरों में वह राग, द्वेष, विक्षेप, मद , ... . का उत्पाद ले 
करते । 
व्याख्या पु० १४ से तुलना कीजिए; ऊपर पृष्ठ ६ देखिए । रा 

। 5382, ९७, ४३५ में यही प्रदन हुं--वितर्क और विचार का लक्षण २,२८, ३३ में हु । 

* सबितकंविचारा हि पंचविज्ञानधातवः। [व्या० ६३. २८ | 

> अन्त्यास्त्रथस्त्रिप्रकारा: [व्या० ६३.३० | 

है 


५० अभिषधर्मकोश 


[६०] ५. वितर्क सदा विचार-सहगत होता है। यह सदा अवितर्क हैँ क्योंकि दो 
वितर्कों का सहभाव असंभव है। 

किन्तु कामधातु और प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकारों में से किसी में भी अन्तर्भूत 
नहीं होता। वास्तव में यह सदा वितके से संप्रयुक्त होता है और यह कभी विचार-सहगत नहीं 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितर्क मात्र होता है क्योंकि दो विचारों का सहभाव संभव नहीं है। 

अतः हम कहेंगे कि जो भूमियाँ सवितर्क-सविचार (८.७) हैं उनमें चार प्रकार हे ः 
१. वितर्क-विचारवर्जित चित्त-संप्रयुक्‍त धर्म सवितर्क-सबिचार हैं। २. वितर्क अवितर्क-सबिचार 
हैं। ३. चित्त-विप्रयुक्त धर्म अवितर्क-अविचार हैं। ४, विचार अविचार-सवितर्क हे। 

३२२ डी. अन्य धातु उभयवर्जित हें।१ 


अन्य धातु १० रूपी धातु हैं। चित्त से संप्रयुकत न होने के कारण वह अवितक॑-अविचार हें 
निरूपणानुस्सरणविकल्पेनाविकल्पका: । 
तो भ्रज्ञा मानसी व्यग्रा स्मृतिः सर्वेव मानसी ॥३३॥ 
किन्तु पाँच विज्ञानकाय सदा सवितके-सविचार होते हैँ। वह अविकल्पक कैसे कहे जाते 
हे ? 
३३ ए-बी. वह अविकल्पक हैं क्योंकि वह निरूपणाविकल्प और अनुस्मरण-विकल्प से 
रहित हैं।* (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२, ३८९-३९१ ) 


वेभाषिक३ के अनुसार विकल्प त्रिविध है: स्वभावविकल्प, निरूपणाविकल्प, अनुस्मरण- 
विकल्प । ४ 


[६१| पाँच विज्ञानकायों में प्रथम प्रकार का विकल्प होता है किन्तु अन्य दो विकल्प 
नहीं होते ।' इसीलिए कहते हैं कि वह अविकल्पक हैं यथा एक पैर के घोड़े को अपादक 


न्‍उि३ककक कराधपाओ 5मपरारकए “अपामन«+ पका ६०२०-झा सिम... ८2७० पपा धनमप+ ॥>+ननक। 


) होषा उभयवर्जिताः॥ [व्या० ६४. १८] 


+ [निरूपणानुस्मरणविकल्पादविकल्पकाः| इस वचन के अनुसार इन्हें अविकल्पक कहते 
हैः चक्षुविज्ञान-समंगी नील॑ विजानाति नो तु नीलूमिति [व्या० ६४, २२] (ऊपर प्‌० 
२८, टिप्पणी १ देखिए) 


3 किल--यह वेभाषिक मत है। सूत्र से इसका ससर्थन नहीं होता। वसुबन्धु के भत का 
व्याख्यान आगे २.३३ में 


ग हैं। वसुबन्धु ओर सौत्रान्तिक के लिए वितर्क और विचार चित्त, 
सनोविज्ञान हें । 


४ विभाषा, ४२, १४ : स्वभावविकल्प वित्क-बिचार है; अनुस्मरणविकल्प भनोविज्ञान- 
संप्रयुकत स्मृति हे। निरूपणाविकल्प मनोविज्ञानविषयक असमाहित प्रज्ञा हे। कामधातु में 
५ विज्ञानकायों का केवल प्रथम प्रकार का विकल्प है। इनमें स्मृति होती है किन्तु अनु- 
स्मरणविकल्प नहीं होता, क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञान में समर्थ नहीं हैं। इनमें प्रज्ञा होती है 
किन्तु निरूपणा-विकल्प नहीं होता क्योंकि यह निरूपणा में समर्थ नहीं हें । 
न्यायानुसार: स्वभावविकल्प का स्वभाव वितक॑ हे। 


द च विज्ञानकायों से प्रज्ञा और स्मृति संप्रयुकत हें किन्तु उनका परिभोग वहां न्यून है (संघ- 
भव) । 


प्रथम कोदास्थांनं: धातुनिदेश ५१ 


कहते हैं। स्वभावविकल्प' वह वितके है जिसका घिचार हम चैत्तों के कोश-स्थान (२.३३) 
में करेंगे। अन्य दो विकल्प : 

३३ सी-डी, व्यग्रा मानसी प्रज्ञा, सर्वे मानसी स्मृति।* 

मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविज्ञान-संप्रयुक्त धर्मों का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहित, 
समापन्नावस्था में नहीं (८.१) । यह अभिनिरूपणाविकल्प है। सर्व मानसी स्मृति, समाहित 
अथवा असमाहित, अनुस्मरणविकल्प है ।९ 


सप्त सालम्बनाधिचित्ततातवोड४्ध॑च धर्मतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्ठो शब्ददचान्ये नव द्विधा ॥३४॥ 


[६२] कितने धातु सालम्बन' हैँ अर्थात्‌ विज्ञान के विषयी हें ? 
३४ ए-बी . सात सालम्बन' हेँ। यह चित्त-धातु हैं।" 
. चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्र०, ध्राण०, जिद्दा० काय०, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु केवल 

सालम्बन' हें क्योंकि वह सदा स्वविषय का ग्रहण करते है। 

३४ बी. और धर्मंधातु का एक प्रदेश भी।* 

अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुक्त धर्मधातु (२.२३) | अन्य धातु अर्थात्‌ १० रूषी धातु और धर्म- 
धातु का वह प्रदेश जो चित्त-विप्रयुक्त है (२.३५) अनालम्बन' है। 

कितने धातु अनुपात्त' हैं? कितने उपात्त' हूँ ? 

३४ सी-डी . ९ अनुपात्त हें अर्थात्‌ यह ८ धातु और शब्द 


साय हा फ०प्याधियो! अमर विमान अधसवमदा3 ८ पुत्र: फापधारा( मजाक ऐगिल वर्मा, 


* तो व्यग्ना सानसी प्रज्ञा सर्वे मानसी स्मृतिः॥ 

१ सानसी भ्रज्ञा अर्थात्‌ सनसि भवा--यह श्रुत-चिन्तामयी है या उपपत्तिप्रातिलंभिका है । 
व्यग्रा' अर्थात्‌ असमाहित, जिसके विविध आलम्बन (अग्र) हों अथवा जो विगतप्रधाना 
हैं क्योंकि वह बार बार आलस्‍्बनान्तर का आश्रय लेती है । 
इस प्रज्ञा को अभिनिरूपणाविकल्प का नाम क्‍यों देते हें ? क्योंकि अमुक अमुक आलम्बन में 
नाम की अपेक्षा कर (तामापेक्षया) इसकी अभिप्रवृत्ति होती है और यह अभिनिरूपण 
करता हूँ : यह रूप, बेदना, अनित्य, दुःख है” इत्यादि ॥ इसके विपरीत समाहित प्रज्ञा 
जो भावनामयी हे नानकी अपेक्षा न कर आलस्बन में प्रवत्त होती है। अतः वह अभिनिरूपणा- 
विकल्प नहीं हूँ । सर्व मानसी स्मृति अर्थात्‌ समाहित और असमाहित । क्योंकि विभाषा के 
अनुसार मसानसी स्मृति का आलम्बन अनुभृतार्थमात्र होता है और यह नाम की अपेक्षा नहीं 
करती। यह इस लक्षण के अनुसार है: स्मृति क्या है ? चित्त का अभिलाप (चेतसो5$भि- 
लापः) _। पांच विज्ञानकाय से संप्रयुक्‍त स्मृति की प्रवृत्ति अनुभूतार्थ का अभिलाप नहीं है। 
अतः यह अनुस्मरण-विकल्प नहीं हैँ । [व्याख्या ६५.९] । २. २४ देखिए। 

) सप्त सालम्बनादिचत्तथातवः [व्या० ६५.१२] 
आलम्बन के अर्थ पर १.२९ बी देखिए | विभंग, पृ. ९५ से तुलना कीजिए । 

* अर्थ चू धर्मतः [व्या० ६५. १४] 

> नवानुपात्तास्ते चाष्ठो शब्दरच [व्या० ६५.२०, २७] 


५२ अभिधर्मकौशं 


. सात चित्तथातु (१.१६ सी), धर्मधातु (१. १५ सी) और शब्दधातु अनुपात्त हैं। 

३२४ डी . अन्य ९ दो प्रकार के हैं। 

वह कदाचित्‌ उपात्त हें, कदाचित्‌ अनुपात्त हे। 

१. चक्षुर्धातु आदि पाँच वत्त॑मान ज्ञानेन्द्रिय उपात्त हैं। अवागत और अतीत उपात्त 
नहीं हें। 

[६३] चार आलम्बन--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य--जब वतंमान होते हैं, जब इच्द्रिया भिन्न 
(इन्द्रियाविनिर्भाग ) होते हैँ तब वह उपात्त हैं। अन्य सर्व रूप, अन्य सर्व गन्ध, अन्य सर्वे रस, 

अन्य सर स्प्रष्टव्य उपात्त नहीं हैं: यथा मूल को वर्जित कर जो काय या कायेन्द्रिय से प्रतिबद्ध है, 

केश, रोम, नख और दन्‍्त के रूप, वर्ण और संस्थान; पुरीष, मूत्र, छाला, कफ, रुधिरादि के 
वर्ण-संस्थान; पुृथिवी, जल, अग्नि आदि के वर्ण-संस्थान | 

२. उपात्त' शब्द का कया अर्थ है ?--जिसे चित्त-चैत्त अधिष्ठानभाव से उपगृहीत 
और स्वीकृत करते हैँ वह उपात्त' कहलाता है। उपात्त रूप अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप। 
इस प्रकार वह्‌ रूप जो इन्द्रियाविनिर्भागी है चित्त से उपात्त' है, स्वीकृत' है : अनुग्रह-उपघात 
की अवस्था में चित्त और इस रूप के बीच जो अन्योन्‍्य अनुविधान होता है उसका यह फल 
हैं। जिस रूप को अभिधर्म उपात्त' कहता है उसे लोक में सचेतन, सजीव? कहते हैं। 


स्प्रष्ठव्यं द्विविधं शोषा रूपिणो नव भोतिकाः। 
धर्मंधात्वेकदेशश्च॒ संचिता दश रूपिणः ॥३५॥ 


कितने धातु महाभूत हें ? कितने उपादायरूप, भौतिकरूप हैं ? * 


अवनपनधइक ड़ उुोसमकापक, ततप९व७का अडअम>#ं4 ##वर-5०24 'टिपपरभीमया: सच पपमपपा23९ फमामालल-३5-कैता नरक 


४ अन्‍्ये नव द्विधा॥ [व्या० ६५.२९] है 

* अभिधम्म (विभंग, पृ० ९६, धस्मसंगणि, ६५३, १२११, १५३४) में उपादिश्न का यही 
अर्थ है। अभिधम्स के वर्तमान टोकाकार उपादिन्न' का अनुवाद इच्यू आफ ग्रेस्पिंग 
करते हैँ। वह यह नहीं देखते कि उपादा +- उपादायरूप, भौतिक है और इस प्रकार वह 
बड़ी गड़बड़ी करते हें। ह । 
इसके अतिरिक्त विभंग में धातुओं का वर्गीकरण अभिधर्म के समान नहीं हे। (सुत्तविभंग, 
पृ० ११३ के ; महाव्युत्पत्ति, १०१, ५६; दिव्यावदान, पृु० ५४; बोधिचर्यावतार, 
८.९७, १०१)। 
संस्कृत ग्रंथों में भी कुछ अनिद्दिचतता है। यथा सज्किम ३.२४० में जो पितापुत्रसमागस 
(ऊपर पृ० ४९ टिप्पणी २ देखिए) में उद्धत है, केद् .... - पुरीष को अज्भत्तं 
पच्चत्त कक्खलमुपादिश्नं कहा है। किन्तु केश 'उपादिन्न' नहीं हे । के 
आध्यात्मिक रूप (मज़्भिम, ३.९० देखिए) को उपात्त रूप से मिला दिया हे। उपात्त रूप 
0 भसनस्‌ को आश्रय का नास देते हें (२.५ देखिए) । यह तीथिकों का सूक्ष्म (लिग) 
शरार है 

3 भूत, महाभूत; उपादायरूप, भौतिक; १.१२, २३-२४; २.१२, ५० ए, ६५ देखिए। 
भौतिक -- भूते भव - भूतों से उत्पन्न 


प्रथम कोशस्थान:ः धातुनिदेंश ५३ 


[६४] ३५ एसी. स्प्रष्टव्य द्विविध हे; शेष ९ रूपी धातु केवल भौतिक रूप हैं और 
इसी प्रकार धर्मधातु का एक देश है जो रूपी है।" 

(१) चार महाभूत, खर, स्नेह, उष्णता, ईरण (१.१२), (२) सप्तविध भौतिक रूप, 
इलक्ष्णत्व, ककंश आदि (१.१० डी) स्प्रष्टव्य हें। 

दोष रूपी धातु, ५ इन्द्रिय, प्रथम चार इन्द्रियों के आलम्बन, केवल भौतिक रूप हैं । इसी प्रकार 

अविज्ञप्ति (१.११) जो धर्मंधातु में (१.१५ सी-डी) संगृहीत है । 

चित्तधातु (१.१६ सी) न भूत हैं, न भौतिक रूप। इसी प्रकार अविज्ञप्ति को वर्जित कर 
धर्मंधातु । 

१. भदनन्‍्त बुद्धवेव के अनुसार दस आयतन अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलम्बन 
केवल भूत है ।* 

यह मत अयुक्त है। सूत्र अवधारित करता है कि चार महाभूत हैं और इनका लक्षण - 
खक्खट, स्नेहादि (१.१२ डी) अवधारित करता हूँ । किन्तु खक्खट, स्नेहादि स्प्रष्टव्य है 

[६५] और केवल स्प्रष्टव्य हैं: खक्‍खटत्व (काठिन्य) चक्षुरिच्द्रिय से गृहीत नहीं होता। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक इन्द्रिय अपने अनुकूल भौतिक रूप को प्राप्त होती है: वर्ण का्पेन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होता।' पुनः इस सूत्र-वचन से यह सिद्ध होता है कि स्प्रष्टव्य भूत और 
उपादायरूप है और शेष ९ रूपी आयतन केवल उपादायरूप हैं: हे भिक्षु ! चक्षु आध्यात्मिक 
आयतन (१.३९), रूपप्रसाद, उपादायरूप, रूपी, अनिदर्शन, सप्रतिष है” और इसी प्रकार 
अन्य चार रूपीन्द्रिय हैं जो इन्हीं शब्दों में वर्णित हूँ। प्रथम चार आलम्बनों के बारे में सूत्र 
कहता है: रूप बाह्य आयतन, उपादायरूप, रूपी, सनिदर्शन, सप्रतिध है। इसी प्रकार 


मन है मांग मुलाा आओ ४७७ ७४ंआर्र जाप 


3 स्प्रष्ठव्यं द्विविध शेषा रूपिणो नव भोतिकाः। 
धर्मंधात्वेकदेदादच [व्याख्या ६६.५] 
विभंग, १० ९६ से तुलना कीजिए । 

४ विभाषा, १२७, १--इस निकाय में दो आचार्य हें: बुद्धदेव और धर्मत्रात। बुद्धदेव कहते हें 
कि “रूप केवल महाभूत है। चेत्त केवल चित्त हेँ।” वह कहते हैं कि उपादायरूप महाभूत- 
विद्येष है और चेत्त चित्त-विशेष हूं... ...।” (कथावत्यु, ७.३ से तुलना कीजिए)-- 
विभाषा, ७४, ८--सूत्र कहता हैः रूप चार मसहाभूत ओर भौतिक हें।” सूत्र किस मत 
का प्रतिषेष करता है ? यह बुद्धदेव के मत का प्रतिषेध करता हे । बुद्ध देखते हु कि अनागत 
में एक आचार्य बुद्धदेव होंगे जो कहेंगे कि महाभूतों के व्यतिरिक्त कोई पृथक्‌ भौतिक रूप 
नहीं है ।” इस मत का प्रतिषेध करने के लिए बुद्ध कहते हें कि रूप चार महाभूत हूं...“ 

- १४२ ,७--बुद्धदेव कहते हैं सर्व संस्कृत महाभूत या चित्त हें; महाभूतों के अतिरिक्त 
कोई उपादायरूप नहीं हे; चित्त से अन्य चेत्त नहीं हैँ। चित्त-चेत्त पर तीचे पृ० ६६ और 
२.२३ सी देखिए। कदाचित्‌ आचारयें बुद्धवेव का ही नाम सथरा के सिह लेख में आया ह। 

१ अतः (१) खरादि न होने से इच्धिय भूत नहीं हैं। (२) स्प्रष्टव्यधातु में भूत हें क्योंकि 
स्प्रष्टथ्य से खकखट का ग्रहण होता हे; (३) अन्य इन्द्रियों से गृहीत भोतिक रूप सप्रष्टल्य 


से गृहीत नहों होता। 


ण्डं अभिषमेकोश 


गन्ध और रस के लिए है। किन्तु स्प्रष्टव्य के लिए सूत्र कहता है “स्प्रष्टव्य बाह्य आयतन, 


चार महाभूत, चार महाभूतों के उपादायरूप, . . . . .,. .. ..« . कक 

२. यह कहा जा सकता है कि ५ इन्द्रिय भूत हें क्योंकि सूत्र- (संयुक्त, ११, १) वचन है 
कि चक्षु में, मांसपिंड में, यत्किचित्‌ खकखट, खरगत है .............. ।” (विभाषा, 
१२७, पृ. ६६१) 


उत्तर। यहाँ सूत्र को इन्द्रिय इष्ट नहीं है किन्तु चक्षुरिन्द्रिय से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड 
का उपदेश है। 

[६६] हो सकता हैँ। किन्तु गर्भावक्रान्तिसूत्र (पृ.४९ नोट २) के अनुसार “पुरुष 
षड्वातु का है: 'पृथिवी धातु, अबूधातु, तेजोधातु, वायुधातु, आकाशधातु और विज्ञानधातु । 
अतः गर्भावस्‍था में काय भूत है, भौतिक रूप नहीं है। 

नहीं, क्योंकि पुरुष षड़धातु का है! इस प्रथम वाक्य में सूत्र पुरुष के मूलसत्त्व-द्रव्य" का 
संदर्शन कराना चाहता है, वह विस्तृत लक्षण नहीं दे रहा है। वास्तव में इसी सूत्र में पत्चात्‌ 
उक्त है कि पुरुष स्पर्श (२.२४) नामक चैतसिक धर्म का षडाश्चय (स्पर्शायतन) 
अर्थात्‌ षडिन्द्रिय हूँ ।* पुनः पुरुष षड़धातु का है” इस लक्षण का अक्षरार्थ लेने से चैत्तों के 
(२. २४, ३४) अभाव का प्रसंग होगा क्‍योंकि चैत्त विज्ञान-धातु में, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं हैं। क्या यह कहेंगे कि चैत्त चित्त हें और इसलिए विज्ञान-धातु में संगृहीत हैं ? यह युक्त 
नहीं होगा क्योंकि सूत्र-वचन हैं कि 'वेदना और संज्ञा चैत्त धर्म हैँ” अर्थात्‌ चैतसिक धर्म हैं, 
चित्त-निश्चित धर्म हें और सूत्र सराग चित्त! का भी उल्लेख करता है। अतः राग जो चैत्त है 
चित्त नहीं है (७.११ डी)। 

अतः यह सिद्ध है कि हमारे दिए हुए लक्षण (१.३५ ए-सी) यथार्थ हैं।3 
* चल्षुभिक्षों आध्यात्मिकं आयतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपप्रसादों रूपी अनिदश्ञोन 

सप्रतिधम्‌। . . . . . . मनो सिक्षों आध्यात्मिकं आयतनं अरूप्यनिदर्शनम्‌ अप्रतिघम्‌। रूपाणि 
भिक्षो बाह्यमायतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपि सनिदर्शनम्‌ सप्रतिधम्‌। . . . . हि 


स्प्रष्टव्यानि भिक्षो बाह्यमायतनं चत्वारि महाभूतानि चत्वारि व महाभूतान्युपादाय रूपि 
अनिदर्शनम्‌ सप्रतिघम्‌। धर्मा भिक्षों बाह्यमायतनम्‌ एकादशभिरायतनेरसंगृहीतमरूपि 
अनिवर््ध नसप्रतिघम्‌। [व्या० ६६.२५] 

) २.५ देखिए। प्रथम चार धातु (पृथिवी.... . . वायु) मौल सत्त्वद्रव्य' हें क्योंकि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति इन धातुओं से होती है; विज्ञानधातु या सनोधातु मूल” हे क्योंकि इससे 
मनः स्प्हायितन की उत्पत्ति होती है। अथवा प्रथम चार धातु मूल हे क्योंकि उनसे भौतिक 
रूप की उत्पत्ति होती हूँ। विज्ञानधातु मूल है क्योंकि इससे चत्त (चेतसिक ) उत्पन्न होते हैं। 

+ अतः प्रथम पांच स्पर्शायतन', ५ ज्ञानेन्द्रिय भौतिक रूप! हें : अन्यथा वह “पुरुष 
घड्धा तुक हैँ” इस लक्षण के अन्तर्गत होंगे। 

अभिधम्स (धम्मसंगणि, ६४७) के अनुसार उपादायरूप स्प्रष्टव्यधातु नहीं है। संघभद् 

इस मत का प्रतिषेध करते हूँ। बह कहते हें कि मूर्ख स्थविर का कहना हे कि स्प्रष्टव्यधातु 

में उपादायरूप नहीं संगृहीत हैँ (संघभव्र, ४, प्‌. ३५२, कालम ३) “-डाकुमेण्द्स आफ 
अभिषर्म में सूत्रों की प्रामाणिकता पर विवाद देखिए। 


00 
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कितने धातु 'संचित हैं ? 
[६७] ३५ डी . १० रूपी धातु संचित हैं।'१ 
५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलम्बन प्रमाणु-संचय (संघात) (॥ . २२) है । 


छिनत्ति छिद्यते चंव बाह्मयं धातुचतुष्ठयम्‌। 
दह्मते तुलयत्येव॑ विवादों दः्धुतुल्ययो: ॥३६॥ 

१८ धातुओं में कितने छेदन करते हैँ, कितने छिन्न होते हैं, कितने दाह करते हैं, कितने 
दग्ध होते हैं, कितने तौलते हें, कितने तुलते हैं? 

३६. चार बाहच धातु छेदन करते हें छिन्न होते हैं; इसी प्रकार दग्ध होते हैं और तौलते 
हैँ। कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस विषय में विवाद है।* 

रूप, रस, गन्ध और स्प्रष्टव्य छेदन करते हैं जब इनकी परशु्‌ आदि की संज्ञा होती है। 
यह छिलन्न होतें हैं जब इनकी दारू आदि की संज्ञा होती है। 

छेदसंज्ञक धर्म क्या वस्तु है ?7--उस संघातसत्रोत का विभकतोत्पादन जिसका स्वभाव 
सम्बन्ध में उत्पन्न होना है। परश्‌ दारुखंड-सन्तान का छेद करता है और उसको दो सनन्‍्तानों में 
विभकत करता है जो पृथक्‌ पृथक्‌ वर्तमान होते हें और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इन्द्रियों का छेद 
नहीं हो सकता। यथा निरवशेष अंग के छेंद से का्येन्द्रिय, काय का हंधीकरण नहीं होता : छिन्न 
अर्थात्‌ काय से अपगत अंग निरिन्द्रिय होते हेँ। 

अच्छ होने के कारण गणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेंद नहीं करते। यह दग्ध होते हैं और 
तौलते हैं यथा छेद करते हेँ और छिन्न होते हैं। केवल चार बाहच धातु दग्ध होते हैं। यह तौलते 
है यथा जब वह तुलाभूत हो तौलते हैं । इन्द्रिय नहीं तौलते क्योंकि वह अच्छ हैं यथा मणि-प्रभा । 

शब्द न छेद करता है, न छिन्न होता है, न दग्ध होता है, न तौलता है क्‍योंकि यह प्रवाह 
में वत्तेमान नहीं होता। 

(उच्छेदित्व, अप्रवाहवर्तित्व [व्या ६९.६|)। 

कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस पर विवाद है । 

[६८] कुछ के अनुसार यही चार बाह्य धातु दाहक और तुल्य हैँ। दूसरों के अनुसार 
केवल तेजोधातु दाह करता है जब वह अग्नि-ज्वाला में अपनी वृत्ति को उद्भूत करता है और 
केवल गुरुत्व तुल्य है। गुरुत्व एक प्रकार का उपादायरूप है (१.१० डी) : आतपादि हुघु द्रव्यों 
का अतुल्यत्व है यद्यपि वहाँ रूप की वृत्ति उद्भूत होती है। 


१ अंचिता दश रूपिणः॥ [व्या० ६८.३] 
विभाषा, ७६, ३ 

९ छिनत्ति छिद्यते चव घाह्यं धातुचतुष्ठयम्‌। [व्या० ६८.९] 
दह्यते तुल्यत्येब॑ विवादों दरधुतुल्ययी: ॥ [ व्या० ६८ , ३४] 
विभाषा, १३३, ९० ह 
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विपाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्म॑ विपाकजाः। 

ने शब्दो5प्रतिधा अष्टो नेष्यन्दिकविपाकजाः ॥३७॥ 
त्रिधान्ये द्रव्यवानेकः क्षणिकाः परिचिसास्त्रयः। 
चक्षुविज्ञानधात्वो: स्थात्‌ पृथणछाभः सहापि च॥३८॥ 


१८ धातुओं में कितने विपाकज, कितने औपचयिक, कितने नैष्यन्दिक हैं? 

२७-३८ ए.. ५ आध्यात्मिक धातु विपाकज और औपचयिक हैं; शब्द विपाकज नहीं है; 
८ अग्रतिघ धातु नेष्यन्दिक और विपाकज हें ; अन्य तीन प्रकार के है।* 

(१) लक्षण 

१. विपाकेज--अक्षरार्थ 'विपाक से उत्पन्न'। मध्यम पद का लोप है। ' विपाकहेतुज' 
(२.५४) के लिए विषाकज हूँ यथा गोयुक्त रथ' के लिए 'गोरथ” कहते हैं। 

अथवा विधाकज' पद में “विपाक' शब्द का अर्थ विपाक नहीं है किन्तु कर्म है, विपच्यमान 
कर्म है, वहू कर्म है जो फल-काल को प्राप्त है।* जो फल-कालप्राप्त कर्म है अर्थात्‌ फल या 
विषाक से उत्पन्न होता है वह विपाकज” कहलाता है। फल को विपाक भी कहते हे क्योंकि 
यह विपकित है।? अथवा 'विपाकज” का अर्थ है विपाकहेतु से जात' किन्तु यह नहीं कहना 
चाहिए कि हेतु! शब्द का छोप है। वास्तव में हेतु में प्रायः फल का उपचार होता है यथा प्राय: 
फलू में हेतु का उपचार होता है: “यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हैं” (एकोत्त र, १४, ५; 
संयुत्त, २.६५, ४.१३२; नीचें २.२८) (२.पृ.२७१ देखिए) । 

. [६९| २. औपचयिक--अर्थात्‌ जो आहार-विशेष (३.३९ ), संस्का र-विशेष (स्नानादि), 
स्वप्त-विशेष, समाधि-विशेष (४, ६ सी) से उपचित होता है। एक मत के अनुसार" ब्रह्म॑चर्य 
भी उपचय में हेतु है किन्तु वास्तव में ब्रह्मचर्य से अनुपघात मात्र होता है । यह उपचय का कारण 
नहीं हैं। ु 

उपचय-सन्ताव विपाक-सन्तान की आरक्षा है यथा प्राकार परिवृत कर रक्षा 
करता है । 
[२ . ३०१ देखिए; ३, विभाषा, ११८ के आरम्भ में, सिद्धि, १९० | 
३. नैष्यन्दिक अर्थात्‌ निष्यन्द फल (२.५७) वह जो स्वकाय॑-सद्श हेतु से उत्पन्न हुआ है ।' 
(२) मन इन्द्रिय को वजित कर ५ इन्द्रिय या आध्यात्मिक धातु विषाकज और औपचधिक 


) विपाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्म॑ [विपाकजः। 
न शब्दों] $प्रतिधा अष्टो नेष्यन्दिकविपाकजा: ॥ 
* त्रिधान्ये। [व्या० ६९, १७] 
॥॒ कक हे प्रकार हे--विपच्यत इति विपाकः। विपाक वह है जो परिपक्व होता है । 
६९ . ३२ - 
दूसरा लिर्बेंचल--विपाक:-- विपक्तिः । [व्याख्या ६९.३ ३] 
* ऐसा प्रतीत होता है'कि यह कदाचित्‌ धर्मत्रात का भत है, १. ४५ (नेनृजियो १९८७) । 
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दोनों हैं । यह नैष्यन्दिक नहीं हैं क्योंकि यह नेष्यन्दिक तभी होते है जब यह विपाकज या औपचयिक 
होते हैं।* ह 

(३) शब्द औपचयिक है क्योंकि अनुपचित काय होने से शब्द का सौष्ठव नहीं होता।२ 
यह नैष्यन्दिक भी है। यह विपाकहेतु से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति छन्द से 
(छन्‍्द, २,२९४) होती है।” (विभाषा) 

आक्षेप--प्रञ्नप्तिशास्त्र कहता है कि महापुरष (३.९८) का यह लक्षण जिसे 
[७०] ब्रह्मस्वरता' कहते है पारुष्य-(४, ७६सी) विरति के पूर्ण अभ्यास से निवे्तित होता 
है ।) अतः शब्द विपाक है। 

शब्द का परम्पराभिनिव॑र्तन --- प्रथम मत--परम्परा में तीन क्षण हैं: (१) कर्म; 
(२) इस कर्म से जात महाभूत जो वरिपाकज हैँ; (३) शब्द जो महाभूतों से उत्पन्न 
होता है। द्वितीय मत-परम्परा में पाँच क्षण हैं: (१) कर्म; (२) विपाकज महाभूत; 
(३) औपचयिक महाभूत; (४) नैष्यन्दिक महाभूत; (५) शब्द। अतः शब्द 'विपाकज' 
नहीं है क्योंकि यह कर्म के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा)। 

आक्षेप --- इस यूक्ति के अनुसार कायिकी वेदना (२.७) जो कर्म के अनन्तर ही उत्पन्न 
नहीं होती किन्तु कर्म से उत्पन्न महाभूतों के अनन्तर उत्पन्न होती है (३.३२) विपाकज न होगी । 

उत्तर -- किन्तु प्रतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवतेन नहीं होता और शब्द की प्रवृत्ति 
भाषण की इच्छा से होती है। यदि इसकी प्रवृत्ति इच्छा से होती तो यह विपाकज न होती । 

(४) अप्रतिषघ (१.२९ बी) आठ धातु अर्थात्‌ सप्त चित्त-धातु और धर्मंधातु नैष्यन्दिक 
और विपाकज हैं : नैष्यन्दिक, जब वह संभाग हेतु और सर्वत्रग हेतु से (२.५२, ५४) जनित होते 
हैं; विपाकज, जब वह विपाक हेतु (२.५४ सी) से जनित होते हैँ। वह ओपचयिक नहीं हें 
क्योंकि अरूपी धातुओं में संचय का अभाव हे। 

(५) अन्य धातु अर्थात्‌ रूप, गन्ध, रस,स्प्रष्टव्य यह चार जिनका पूर्व वर्णन नहीं हुआ है तरिविध 
हैं: विपाकज, जब वह इन्द्रियाविनिर्भागी होते हें (१.३४); औपचणयिक और नैष्यन्दिक। 


* खक्षुरिन्द्रिय रूप-प्रसाद के अस्तित्व के एक क्षण या अवस्था का हम विचार करते हैँं। इस 
रूप का एक प्रदेदा पौराण कर्म का विपाक हे; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रवृत्त होता है। 
यह सर्व रूप चक्षु के पूर्व क्षण या अवस्था का निष्यन्दफल हे। किन्तु यह पूर्व क्षण या अवस्था 
स्वतः वर्तमान क्षण का उत्पाद करने में समर्थ नहीं हैः वास्तव में मृत का चक्षुर्धातु निष्यन्द 
से अनुवर्तन नहीं करता। अतः चक्षूर्धातु का लक्षण नेव्यन्दिक का नहीं हे। इसके विपरीत 
आप काय के अस्थि को लें। मृत्यु के अनन्तर इसका अस्तित्व रहता है। अतः यह पूर्व क्षण 
से लेकर उसके अस्तित्व के प्रत्यक क्षण का निष्यन्दफल है । ४. २९ देखिए । 
कथावत्यूु, १९.४, १६.८ रूप को विपाक नहीं मानता। 

3 विभाषा, ११८, १ में ९ हेतु परिगणित हैं। वसुबन्धु तृतोय हेतु उद्धृत करते हें। 

४ चात्सीपुत्रीय और विभज्यवादिन्‌ का मत हू कि शब्द विपाकज हू। 

१ क्थावत्यु, १९, ३ में महासाधिकों द्वारा उद्धृत दीघ, ३. १७३ से तुलना कीजिएः सहो 
विपाको । | 
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३८ ए.केवल एक धातु द्रब्यवान्‌ है।* [व्या ७१.११] 

[७१] असंस्क्रत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ - अविनाशात्‌) वह द्रव्य है। असंस्कृत 
धर्मंधातु (१. १५) में संगृहीत है। अतः धर्मधातु ही एक धातु है जो द्रव्यवान्‌ है। 

३८ बी . अन्तिम तीन धातु क्षणिक हेँं।? 

अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धर्मधातु, मनोविज्ञान-धातु हैं। 

दर्शनमार्ग (६.२५) के प्रथम क्षण के और इसलिए प्रथम अनाख्व क्षण के अर्थात्‌ 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के क्षण के धर्म-कलाप में यह तीन धातु सभागहेतुक (२.५२) नहीं 
है क्योंकि इष्ट आश्रय के सन्तान में किसी अनाख्रव धर्म का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ है 
जो दूःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का सभागहेतु' हो। इसीलिए यह तीन धातु क्षणिक कहलाते हें 
क्योंकि एक क्षण के लिए यह इस हेतु से निर्व॑र्तित नहीं होते अर्थात्‌ अनैष्यन्दिक होते हैं । 

उक्त कलाप में क्षान्तिसंप्रयुक्त चित्त मनोधातु और मनोविज्ञानधातु है। इस चित्त 
के सहभू धर्म धर्मंधातु हैं: अनाख्रव संवर, (४. १३ सी ) वेदना, संज्ञा, चेतना और अन्य चैत्त; 
प्राप्ति (२.३६) और संस्कृत लक्षण (२.४६) । 

एक प्रश्न का विचार करना हूँ। जो पुद्गल पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुर्धातु के 
समन्वागम का प्रतिलाभ करता है क्‍या वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्‍्वागम का भी प्रतिलाभ 
करता है? जो पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुविज्ञान धातु के समागम का प्रतिताभ 
करता है क्या वह चक्षुर्धातु के समागम का भी प्रतिलाभ करता है ? 

[७२] ३८ सी-डी. चज्षुर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु का छाभ पृथक भी हो सकता है, 
एक साथ भी हो सकता हैं।' 

१. चक्षुर्धातु से असमन्वागत पुदूगल चक्षुविज्ञाधातु के समन्‍्वागम के लाभ के 
बिना ही चक्षुर्धातु के समन्वागम का लाभ करता है: (ए) कामधातु का पुद्गल जिसकी 
इन्द्रियाँ क्रम से प्रतिलब्ध होती हैं (२.१४), क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय के प्रतिलाभ के पूर्व वह 
अपने अतीत (अन्तराभव ३. १४) और अनागत (प्राप्ति' पर २.३६बी) चक्षुविज्ञानधातु 
से समन्वागत होता हे। (बी) जो पुदूगल आरूप्य धातु में मृत हो तीन ऊर्ध्व ध्यानों के 
लोकों में उपपपन्न होता है, क्योंकि वहां यद्यपि चक्षुर्धातु होता है तथापि चक्षुविज्ञानधातु का 
अभाव होता है (८.१३ ए-सी)। 

२. चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत पुदूगल चक्षुर्धातु के समन्वागम का प्रतिलाभ 
किए बिना ही चक्षुविज्ञानधातु के समन्‍्वागम का लाभ करता है: (ए) तीन ऊध्वे ध्यान 


#िमसबाना पकरपपमादन्‍लडअसपुतल, 'वं४५५५ड| कावर्कमर परप्डरलकान्ल। वनपवम-ता कसाब ध८००घलवह: पक, 


* द्वव्यवानेकः [व्या० ७१.११] 

) क्षणिकाइचरसास्त्रयः । 

* चक्षुविज्ञानधातोः स्पात्‌ पृथक्‌ लाभः सहापि च॥ (व्याख्या ७१.२८) 
विभाषा, १६२, १६; ८७, ७; धर्मत्रात [नेनूजियो १९८७], १.४८ सी. 
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के किसी छोक में उपपन्न पुदुगल प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु (८. १३ ) को सम्मुख 
कर सकता हूँ (सम्मुखीकुर्वाण:) : वह चक्षुर्धातु के समन्‍्वागम का प्रतिछाभ नहीं करता, वह 
पहले से ही समन्‍्वागत है; (बी) जो पुद्गल तीन ऊध्वे ध्यानों में से किसी से प्रच्यत होता 
है और अधर भूमि में उपपद्यमान होता है। 

३. उभय से असमन्वागत पुदूगल उभय के समन्वागम का प्रतिलाभ करता है: 
जो पुदूगल आरूप्यधातु से च्यूत होता है और कामधातु में या प्रथम ध्यान (ब्रह्मा 
लोक) में उपपन्न होता है। 

हमने अब तक कारिका में प्रयुक्त 'लछाभ 'शब्द को प्रतिलम्भ' के अर्थ में लिया हे किन्तु 
उसका अर्थ प्राप्ति' (२.३६ बी) भी हो सकता है। अत: यह प्रश्न है: जो चक्षुर्धातु से समन्‍्वागत 
हैं क्या वह चक्षुविज्ञानधातु से भी समन्‍्वागत होता है? चार कोटि संभव हैं: 

(ए) तीन ऊध्वे ध्यान के किसी छोक में उपपन्न पुदूगल अवश्यमेव चक्षूर्धातु के समन्‍्वागम 
का प्रतिृम्भ करता है किन्तु वह चक्षुविज्ञानधातु के समनन्‍्वागम का प्रतिताभ तभी करता 
है जब वह प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु को सम्मुख करता है; 

[७३] (बी) कामधातु का वह पुदुगल जिसने कललादि अवस्था में चक्षुरिन्द्रिय का 
प्रतिकाभ नहीं किया हे या जेकेश्नविहीनचक्षु हैः वह अन्तराभव-काल में (३.१४) या प्रति- 
सन्धि-काल में प्रतिलब्ध चल्लुविज्ञानधातु से समन्वागत रहता हें; 

(सी) काम धातु का वह पुदूगल जिससे चक्षुरिन्द्रिय का प्रतिलम्भ किया है और उसकी 
हानि नहीं की है, जो पुदुगल प्रथम ध्यानलोक में उपपन्न हुआ है, जो पुदूगल तीन ऊर्ध्व ध्यान 
के छोकों में से किसी लोक में उपपन्न हो, प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु का सम्मुखीभाव 
करता है : यह तीन प्रकार के पुदूगल चक्षुर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु से समन्‍्वागत होते हैं; 

(डी) इन आकारों के सत्त्वों के अतिरिक्त सत्त्व, आरूप्योपपन्न सत्त्व, चक्ष॒र्धातु और 
चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत होता है। चक्षुर्धातु और रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु और रूपधातु, 
श्रोत्रधातु और दब्दधातु आदि के सहवर्तेमान अथवा असहवतंमान, प्रतिरृम्भ और समत्वागम 
का अभ्यूहन यथायोग होना चाहिए। 

हादशाध्यात्मिका हित्वा रूपादीन धर्मसंज्ञकः । 
सभागस्तत्सभागाइच शेषा यो न स्वकमेंकृत्‌ ॥३९॥। 
१८ धातुओं में कितने आध्यात्मिक और कितने बाद्य हैं ? 
३९ ए-बी . रूपादि को वरजित कर १२ आध्यात्मिक हैं।* 


3 द्वादशाध्यात्मिका रूपादिवर्ज्या: [व्या० ७४.२१] 
विभाषा, १३८, १३. आध्यात्मिक और बाह्य धर्मों का भेद त्रिविध हुं 
१. सन्‍्तान की दृष्टि से भेद : जो धर्म स्वात्मभाव में पाए जाते हें वह आध्यात्मिक हें, जो 
पर में पाए जाते हैं और जो असत्वाख्य (१. १० बी) हैं वह बाह्य हैं। 
२. आयतन की दृष्टि से भेद : जो आयतन चित्त-चत्त के आश्रय हें वह आध्यात्मिक हें; 
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६ इन्द्रिय और ६ विज्ञान यह १२ धातु आध्यात्मिक हें; विज्ञान के ६ आलम्बन अर्थात्‌ 

रूपादि ६ बाह्य धातु हैं। 

किन्तु कोई आत्मा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक धातु और बाह्य धातु यह आख्याएं 
कैसे हैं ? 

[७४] चित्त अहंकार का सन्निश्रय है; चित्त को मिथ्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 
करते हैं। अतः चित्त में आत्मा का उपचार होता है। यथा गाथा में उक्त है 'सुदान्‍्त आत्मा 
से पंडित स्वर्ग की प्राप्ति करता हे और भगवत्‌ ने अन्यत्र कहा है “चित्त का दमन अच्छा 
है; सुदान्त चित्त सुखावह होता हूँ !)। किन्तु इन्द्रिय और विज्ञान आत्म शब्द से उक्त चित्त 
के प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न ) हें: वास्तव में वह उसके आश्रय हैं; इस लिए उन्हें आध्यात्मिक 
कहते हैं और रूप तथा विज्ञानधातु के अन्य आलम्बन जो विषयभाव' से वर्तमान हैं बाह्य 
कहलाते हूँ। हे 

किन्तु क्या यह कह सकते हें कि षड्विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हैं? वह चित्त के 
आश्रय तभी होते हैं जब निरुद्ध हो कर वह मनोधातुत्व को (१.१७) प्राप्त होते हैँ। अतः वह 
आध्यात्मिक नहीं हें। 

यह आशक्षेप निःसार है। जब विज्ञानधातु निरुद्ध होकर्“चित्त के आश्रय होते हैं तब 
यही विज्ञानधातु हैं जो आश्रय होते है। अतः आश्रय होने के पूर्व यह आश्रय-लक्षण का 
अतिवतैन नहीं करते । अतः इनके भविष्यदाश्रयभाव के कारण इनका आध्यात्मिकत्व 
हैं। यदि अन्यथा होता तो मन्तोधातु अतीतमात्र होता, वह अनागत और प्र॒त्युत्पन्न नहीं 
होता। किन्तु यह सुष्ठ ज्ञात हैं कि १८ धातु तीन अध्व के होते हेँ। पुनः यदि अनागत अथवा 
प्रत्युत्पन्न विज्ञानधातु का मनोधातुत्व नहीं है तो अतीत होने पर उसका यह लक्षण बताना 
अयुक्त है। क्योंकि अध्व में धर्म के लक्षण का व्यभिचार नहीं होता (५.२५; 
विभाषा, २१,१६; ३९, २) । 

१८ धातुओं में कितने सभाग हैं (नीचे पृ .७७ देखिए )? कितने तत्सभाग हैं? 

[७५] ३९ बी-सी . धर्मसंज्ञक धातु सभाग है ।* 

विषय सभाग कहलाता हैं जब कि विज्ञान जिसका यह नियत विषय है वहाँ 
उत्पन्न होता है या उत्पत्तिधर्मी है। किन्तु कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ अनन्त मनोविज्ञान 


जो उसके आलम्बन हैं वह बाह्य हैं; ३. सत्त्व की दृष्टि से भेद : सत्त्वाख्य धर्मे आध्यात्मिक 
हो सकते हूं, अन्य बाह्य हें। 
१ आत्मता हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्नोति पंडितः ...««« [व्या० ७४. २७] 
चित्तस्प दमन साधु चित्त दान्तं सुखावहम्‌ [व्या० ७४. ३०] 
उदानवर्ग, २३ देखिए; मध्यमकवृत्ति, प्‌. ३५४; धम्मपद, १६० 
१ धर्मेसंज्षरक:। सभागः [व्या० ७५, १५| 
प्रकरण, फ़ोलिंओं १८ बी १५-१९ ए ४ 
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उत्पन्न हो या उत्पत्ति-धर्मी हो। सब आये इस चित्त का उत्पाद अवश्यमेव करते हैँ: सर्व धर्म 
अनात्म हें! (७, १३ ए) । यह यथार्थ है कि इस चित्त का आलस्बन न स्वभाव-धर्म है, न 
इसके सहभू धर्म इसके आलम्बन हें (सहभू, २.५० बी) किन्तु यह चित्त और इसके सहमभू धर्म 
'सर्व अनात्मम” इस चित्त के द्वितीय क्षण के आलम्बन हेँ। अतः सर्व धर्म दो चित्त-क्षण 
(७.१८ सी-डी) के आलूम्बन होते हैं। अतः धर्मंधातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय 
हैं नित्य सभाग है। ह 

३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभाग भी हैं।* 

अपि' शब्द प्रदर्शित करता है.कि शेष सभाग और तत्सभाग दोनों हैं। 

यह तत्सभाग कब होते हैं ! 

३९ डी . जब वे अपना कर्म नहीं करते | 

इससे यह उक्त होता है कि जो अपना कर्म करता है वह सभाग हे। 

१. जिस चक्षुर्धातु नें रूप देखा, जो रूप देखता है या जो रूप देखेगा वह सभाग कहलाता 
है--इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के बारे में अपने-अपने विषय और कारित्र (पुरुषकार, २.५८) 
से कहना चाहिए। 

२. काइमीर वैभाषिकों के अनुसार चक्षुरिन्द्रिय चार अवस्थाओं में तत्सभाग हैं: जो 
चक्षुरिन्द्रिय बिना देखे निरुद्ध हुआ हैं, होता है, निरुद्ध होगा और अभनुत्पत्ति-धर्मा (५.२४) 
[७६] चक्षुरिन्द्रिय । पाइ्चात्यों के अनुसार अनुल्पत्तिधर्मा चक्षुरिव्द्रिय दो प्रकार का हैं-- 
चक्षुविज्ञान से संप्रयुक्त ( 5 संबद्ध), असम्प्रयुक्त । अन्य विज्ञानेन्द्रयों के लिए भी इसी 
प्रकार समभना चाहिए । मनोधातु तत्सभाग है जब यह उत्पत्ति-धर्मा नहीं है; वास्तव में जब 
यह उत्पन्न होता है तब नित्य साल्म्बन होता हैं।' 

३ .जो रूप चक्षुरिन्द्रिय से देखे जा चुके हैं, देखे जा रहे हैं, देखें जावेंगे, वह सभाग हैं । 

जब वह बिना देखे निरुद्ध हो गए हैं, निरुद्ध होते हैं या निरुद्ध होंगे और जब वह उत्तत्ति- 


२ तत्सभागोडपि शेषों [व्या ७५.२९ में तत्सभागाइच शेषाः' पाठ हू।] 

३ यो न स्वकर्मकृत्‌ [व्या० ७६. ३| डे 

१ विभाषा, ७१, ८. जो इन्द्रिय रूप देख चुका है, रूप देखता है या रूप देखेंगा ओर तत्सभाग 
(अर्थात्‌ वह इच्धिय जो इस इन्द्रिय के सदृश है) चल्षुर्धातु है। जो का देख चुका हे वह 
अतीत चक्षर्धातु है; जो देखता है वह प्रत्युत्पन्न चक्षुर्धात हैं, जो देखेगा वह अनागत चक्षु- 
र्धातु हे । तत्सभाग के विषय में इस देशके आचार्य कहते हें कि यह चार प्रकार का हूं: अतीत, 
प्रत्युत्पन्न, अनागत, तत्सभाग चक्षु। यह वह चक्षुर्धातु हे जो रूप को बिना देखे निरुद्ध हो गया हे, 
निरुद्ध हो रहा है, निरद्ध होगा। चतुर्थ प्रकार और बतलाना चाहिए । यह वह चक्षुर्धातु है 
जो सर्वेथा उत्पन्न नहीं होगा। ।॒ हे 
बहिददेशक कहते हैं कि यह पांच प्रकार का हे: अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, जँसा पु्बॉक्त । 
इनके अतिरिक्त अनागत चक्लुर्धातु जो सर्वथा उत्पन्न न होगा दो प्रकार का हूँ: विज्ञान- 


संप्रयकत, विज्ञान से असंप्रयुक्त । 
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धर्मा नहीं हें तब वह तत्सभाग हैँ। इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के बारे में उनके अपने- 
अपने इन्द्रिय और कारित्र को सूचित कर कहना चाहिए। 

४. जो चक्षुर्धातु सभाग या तत्सभाग है वह सबके लिए सभाग या तत्सभाग है, अर्थात्‌ 
उसके लिए जिसका वह चक्षु है तथा दूसरों के लिए । अन्य इन्द्रियों के लिए भी इसी प्रकार समभना 
चाहिए। किन्तु रूप उसके लिए सभाग है जो देखता है, उसके लिए तत्सभाग है जो नहीं 
देखता है। वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देखता है अनेकों से देखा जा सकता है, यथा 
चन्द्र, दृश्य, मल्लयुद्ध । किन्तु दो पुद्गल एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते | अतः: चक्षुर्धातु के सामान्य 
[७७] न होने से यह पुद्गल की दृष्टि से समाग या तत्सभाग कहलाएगा : चक्षुर्धातु सभाग है 
जब यह रूप देखता है; तब भी जब कि इसने दूसरा रूप नहीं देखा है, नहीं देखता है, नहीं 
देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य है : अनेक पुद्गलों की दृष्टि से यह सभाग और तत्सभाग 
कहलाएगा। जो इसे देखते हें उनके लिए यह सभाग है, जो इसे नहीं देखते हैं उनके लिए. यह्‌ 
तत्सभाग हैं । न्‍ 

रूप के समान शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हें।! शब्द के लिए ऐसा कह सकते 
हैं क्योंकि शब्द का ग्रहण रूप के समान दूर से होता है शौर अनेक पुद्गलों से हो सकता है (१.४३ 
सी-डी)। किन्तु गन्ध, रस और सप्रष्ठब्य की उपलब्धि दूर से नहीं होती । उनका ग्रहण 
केवल तभी होता है जब वह इन्द्रिय को प्राप्त होते हैं, सस्‍्वन्नाण[दिक में प्रवेश करते हैं। इसलिए 
एक से गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता । अतः यह विषय साध।रण नहीं हैं और सभाग, 
तत्सभाग के लिए हमें इन्हें इन्द्रियों से अनुगत करना चाहिए, इनका अतिदेश न्याय्य है: 
जब वह एक सत्त्व के लिए सभाग हें तब वह सबके लिए सभाग हैं | हमारा उत्तर है कि 
हम इन विषयों को साधारण मानते हूँ क्योंकि वह साधारण हो सकते हँ। वास्तव में यह 
संभव हे कि वही गर्ध-एक ही गन्ध का परमाणु-कलछाप-जो एक में प्राण-विज्ञान उत्पन्न 
करता ढूं दूसरे से भी गृहीत हो। किन्तु इन्द्रियों के लिए ऐसा नहीं होता। अतः गन्ध, रस 
और स्प्रष्टव्य को रूप और दब्द से अनुगत करना चाहिए। 

५. षड्‌ विज्ञानधातु सभाग हैं यदि वह उत्पत्तिधर्मा हैं। वह तत्सभाग हैं यदि वह 
अनुत्पत्ति-धर्मा हूँ। मनोधातु के समान । 

६. सभाग, तत्सभागका क्या अथे हे? 

[७८| भाग' से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का आश्रय, विषय, आश्रय्िभाव से 


शत 


अन्योन्य-मजन समभता चाहिए। अथवा भाग का अर्थ कारित्र-भमजन हूँ: चक्षुरादि का 


3१ विभाषा, ७१. ९--तीन मत--क््या दूसरे के चक्षु से कोई रूप देख सकता है ?--इंस मत 
का कौन हे ?--यदि दूसरे के चक्षु से नहीं देखा जा सकता तो एक पुदूगल का चक्षु अन्य 
पुद्गलों के सम्बन्ध में सभाग कैसे कहला सकता हूँ ? क्योंकि चक्षु का कारित्र नियत हे: 
देखना इसका कारित्र हे। जब चक्षु अपना कारित्र कर के निरुद्ध हो जाता हे तब उसे सभाग 
कहते हें। न उस पुदूगल के लिए, न दूसरे के लिए, यह 'सभाग' नाम बदलता हे। 
इसी प्रकार , . ,. . . « « 
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दर्शनादि कारित्र है; विषयधातु का कारित्र विज्ञान का विषय, आलम्बन होना है, दृष्टादि 
होना है; विज्ञानधातु का कारित्र विज्ञातृत्व है। 

जो धर्म भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ (स-) वर्तेमान हैं जो अपना 
कारित्र-मजन रखते हूँ अथवा उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ वर्तमान हैं जो अन्योन्य- 
भजन करते हैं, सभाग कहलाते हें। अथवा सभाग वह धर्म हैँ जिनका समान कार्य स्पर्श 
है अर्थात्‌ चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान आदि (३.२२) का सन्निपात ।? जो असभाग हैं किन्तु 
इन सभागों के सदृश हें वह तत्सभाग हें अर्थात्‌ तत्‌ (उस) के सभाग' अर्थात्‌ सभाग के 
सभाग (सभाग-सभाग ) ।* 


दश भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा । 
न दृष्टिहेयसक्लिए्ट न रूप नाप्यषष्ठजम्‌ ॥४०॥ 


कितने धातुओं का प्रह्मण (हा, प्रहा, ५.२८, ६.१) सत्य-दर्शन से, दूसरे शब्दों में 
दर्शनमार्ग से या दर्शन से (६.२५ बी), हो सकता है? कितनों का सत्य की भावना से, 
दूसरे शब्दों में भावना-मार्ग से या भावना से ? कितने धातुओं का प्रह्मण नहीं होता अर्थात्‌ 
अहेय हें ! 

४० ए-बी .१० और ५ भावना से हेय हैं; अन्तिम ३, तीन प्रकार के हें3। 

[७९] १.१० रूपीधातु, इन्द्रिय और विषय और ५ विज्ञानधातु भावनाहेय हैँ । प्रह्मण 
की दृष्टि से अन्तिम तीन धातुओं में, मनोधातु, धर्मधातु और मनोविज्ञानधातु में, तीन प्रकार 
के धर्म हें: | ह 

(ए) ८८ अनुशय (५.४), सहभू धर्मों के साथ--चाहे यह सहमभू संप्रयुकत (२.२४) हों 
या विप्रयुक्त (२.४६, लक्षण और अनुलक्षण )--उक्त अनुशय और उक्त सहभुओं की प्राप्ति 
(२.३६) के साथ, उक्त प्राप्तियों के अनुचर के साथ (अनुप्राप्ति और लक्षण), दर्शनहेय हें । 


१ भज्यत इति भागः--भाग शब्द की व्युत्पत्ति कमणि श्रत्यय से करते हेँं। [व्या० ७७.६] 

+ जो चक्ष्‌ बिना देखे निरुद्ध होता हे बह उस चक्षु के सदृश है जो देखता हे, इत्यादि । 
माध्यमिक (वृत्ति, पु. ३२ और टिप्पणी जिसे शोधता चाहिए) इस वाद के एक अंश को 
लेते हैं: 'परमार्थतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखता क्योंकि यह इच्द्रिय है, यथा तत्सभाग”-तर 
परमार्थतः सभागं चक्षु: पदयति रूपाणि , चक्षुरिच्द्रियत्वात्‌, तद्यथा तत्सभागम्‌। 

3 दश भावनया हेयाः पंच चास्त्यास्त्रयस्त्रिधा। [व्या० ७७. १६, १९ त्रयः के स्थान में त्रय॑ 
पाठ है।] विभाषा, १५१, ९--विभेंग पृष्ठ १२९, १६, ९७; धम्मसंगणि, १००२, 
१००७, १००८ में इसी प्रश्न पर विचार किया गया हे। तीन प्रकार--दर्शनहेय, भावना- 
हेय, अहेय । विहानि और परिहाणि में विशेष हे, ६. १७३. अनाख्रव धर्मों (मार्गसंगृहीत 

' धर्मों ) का निसर्ग होता हे किन्तु इनका दर्शन या भावना से प्रहाण नहीं होता । यह अप्रति- 
संख्यानिरोध, ८.२०९ के आलबन हूँं। दब्दानुक्रमणिका में अहेय शब्द देखिए। विभाषा, 
३२ पु० ३६४, कालम २, डाकुमेणप्ट्स आफ अभिधर्म में (निःसरण पर) और सिद्धि 
६६६ [सिद्धि में विभाषा ३२ प. १६४, कालम २ है ।|] 
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(बी) शेष साख्रव धर्म भावनाहेय हें: १. सहभू, प्राप्ति आदि के साथ १० अनुशय 
(५.५); २. कुशल सास्रव और अनिवृताव्याकृत (२.६६) संस्कार; ३. सासत्रव सानुचर 
अविज्ञप्ति (४.१३)। 

(सी) अनाख्रव धर्म अर्थात्‌ असंस्कृत और मार्गसत्यः अहेय हैं। 

२. आशक्षेप-- वात्सीपुत्रीयों का मत है कि केवल ८८ अनुशय ही नहीं कित्तु अन्य धर्म भी 
दर्शनहेय हैं। (१) पृथग्जनत्व! अनिवृताव्याकृत धर्म है: तुम उसे भावनाहेय धर्मों में रखते 
हो; (२) अपायसंवर्ततीय काय-वाक-कर्म रूप है: तुम उसे भी दूसरे प्रकार में रखते हो । किन्तु 
पृथग्जनत्व और नियत आपायिक कम आयेमार्ग-विरोधी हें, दशेनमार्ग-विरोधी हें। अतः हमारे 
अनुसार दोनों दर्शनहेय हेँं। वात्सीपुत्रीयों के वाद का प्रतिषेध करने के लिए आचार्य संक्षेप में 
कहते हें: 

४० सी-डी. न अक्लिष्ट, न रूप, न अषष्ठज दर्शनहेय हैं।* 

[८०] १. जो अक्लिष्ट है, जो न अकुशल है, न निवृताव्याकृत (२.६६) है, जो रूप 
है, उसका प्रह्मण दशन से नहीं हो सकता। किन्तु पृथग्जनत्व क्लिष्ट नहीं है : जिस पुद्गल ने 
क्शल-मूल का समुच्छेद किया है (४.७९), जो पुद्गल वीतराग है वह पृथग्जनत्ब से समन्‍्वागत 
हो सकता है। किन्तु काय-वाक्‌-कर्म रूप हें। 

पृथग्जनत्व और काय-वाक्‌-कर्म की सत्य से विप्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि प्रथम १. क्लेशों से 
क्लिष्ट नहीं है, २. विज्ञान नहीं है, अनालूम्बक है; क्योंकि द्वितीय अनालस्बक है। अतः दोनों 
में से कोई भी दर्शनहेय नहीं हे । 

पुनः यदि पृथग्जनत्व दर्शनहेय होता तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति में पृथग्जनत्व का प्रसंग होता 
जो अयथार्थ है। * 

२. षष्ठ' से सनोधातु समभता चाहिए। अषष्ठज' उसे कहते हें जो षष्ठ इन्द्रिय से भिन्न 
इन्द्रिय से उत्पन्न है अर्थात्‌ जो चक्षरादि पंचेन्द्रिय से उत्पन्न है। यहाँ चक्षुरादि विज्ञान इष्ट हें। 
यह भी दर्शनहेय नहीं हैं। 


चक्षुइ्त धर्मंभातोशच प्रदेशों दृष्टिरष्टधां । 
पंचविशानसहजा धीरे दृष्टिरतोरणात्‌ ॥४१॥ 


१८ धातुओं में कितने दृष्टि हें ! 


समर; धसका पर १० रज+का्‌ 24+नम«+नर २ वरना "+मरमकाए “++दपका कवर वपथ४/साह0 'जपरातका, 


) घ्रथगजनत्व पर २.४० सी; ६.२६ एं, २८ सो-डी, सिद्धि ६३९ देखिए । 
विभाषा, ४५, १ में वसुमित्र, भदन्‍्त और घोषक के विविध निदेश । 

* न दुष्टिहेयमक्लिष्ट न रूप नाप्यषष्ठजम्‌ | [व्या० ७८.७] 
२.१३, ४.११ ए-बी देखिए। 

) प्रथम अवस्था आनन्तय मार्ग की है; दूसरी अवस्था विम॒ृकिति भार्ग की हें, वह सार्ग जिसमें 
क्लेश विनष्ट होते हूँ (६.२८) 
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४१ ए-बी. चक्षु और धर्मधातु के ८ भाग दृष्टि हैं।* 

धर्मंघातु के यह आठ भाग क्या हैं? 

सत्कायदृष्टि आदिक पाँच दृष्टि--इनका व्याख्यान अनुशय कोश स्थान में (५. ७) होगा। 
[८ १ |लोकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविज्ञानसंप्रयुक्त कुशल साख्व प्रज्ञा (२. २४)-ैक्षी 
दृष्टि अर्थात्‌ शैक्ष की अनास्त्रव दृष्टि--अशैक्षी दृष्टि अर्थात्‌ अज्षैक्ष (६.५०) की अनाख्रव 
दृष्टि। यह ८ धर्म जो धर्मधातु में संगृहीत हैं दृष्टि' है। दृष्टान्त : यथा रात्रि को और दिन 
को, समेंघ आकाश और अमेघ आकाश में, रूप-दर्शन होता है उसी प्रकार (१) किलिष्ट 
लोकिकी दृष्टि से--५ दृष्टियों से, (२) अक्लिष्ट लौकिकी दृष्टि या सम्यक्‌ लौकिकी दुष्टि 
से; (३) शेक्षी दृष्टि से, (४) अशैक्षी दृष्टि से, धर्म-दर्शन होता है। लौकिकी 
सम्यग्दृष्टि केवल मनोविज्ञानसंप्रयुकत प्रज्ञा क्यों समभी जाती है? 

४१ सी-डी. जो प्रज्ञा पंच विज्ञाककाय के साथ उत्पन्न होती है वह दृष्टि नहीं है 
क्योंकि वह उपनिध्यानपूर्वक संतीरण नहीं है। ” दृष्टि तीरण, संतीरण है अर्थात्‌ उपनिध्यान- 
पूर्वक निश्चयाकर्षण है। किन्तु पंचविज्ञानसहोत्पन्न प्रज्ञा का यह लक्षण नहीं है। अतः यह 
दृष्टि' नहीं है। अतएव मानसी प्रज्ञा भी चाहे क्लिप्ट हो या अक्लिष्ट, दृष्टि नहीं हैं 
अर्थात्‌ जब वह प्रत्यवेक्षणमात्र हे (७.१) 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षुरिन्द्रिय उपनिध्यानपूर्वक संतीरण से समन्वागत नहीं है। 
आप यह कैसे कहते हे कि यह दृष्टि है ? यहाँ दृष्टि' का अर्थ रूपों का आलोचन है। 


चक्षु: पश्यति रूपाणि सभागं न तदाशितम्‌ । 
विज्ञानं दृदयते रूपं न किलान्तरितं यतः ॥४२॥ 


४२. चक्षु रूप देखता है जब वह सभाग है; यह तदाश्रित विज्ञान नहीं है जो देखता है 
[८२] क्योंकि अन्तरित रूप नहीं देखा जाता। ऐसा वेभाषिकों का मत है । " 


सा ५4७७७ क्रया-३३ ३०५७०७९३॥ आवाक*याह ॥७०१००६७७॥ ;०५७०२७५ ॥: 0. जि++० पाक. कद, 


* चक्षइच धर्मधातोरच प्रदेशों दृष्टिरष्ठधा। [व्या० ७९,१९| 
विसुद्धिमग्ग, ५०९ में 'लौकिकी सम्मादिद्ठ' नहीं है: इसमें केवल बही सम्मादिदिंठ 
है जो मग्गंग', बोज्कंग है (कोश, ६२९०) । 

) पंचविज्ञानसहजा धीने दृष्टिरतीरणात्‌॥ 
छन्‍्द के कारण प्रज्ञा' के स्थान में धी' (२.५७ डी) । 

९ उपनिध्यान, ८.१. 

१ चक्षु: पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्नितम्‌ । 
विज्ञानं दृषयते रूप न किलान्तरितम्‌ यतः॥ [व्या० ८०. १५] 
न्‍्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी, पु० २६ देखिए; बोधिचर्यावतारपंजिका, पृ० ५२०; अत्य- 
सालिनी पृ० ४००; वारेन (विसुद्धिमग्ग ), १० २९७; बुद्धिस्द साइकालोजी पृ० ३५१, 
टिप्पणी; स्पेन्स हार्डी, सेनुएल पुृ० ४१९-- हर 
कथावत्यु, १८.९ में यह वाद कि 'चक्ष देखता हैँ महासांधिकों का बताया गया है। समय- 
भेद, वेसोलीफू, पृ० २६२ से तुलना कोजिए। वेसीलीफ कोश के विवाद को पुनः आरंभ 


५ 


६ अभिषर्मकोदा 


१. विज्ञानवादी के अनुसार चक्षु नहीं देखता, चलक्षुविज्ञान देखता हैं। वह कहता 
है कि यदि चक्षु देखता है तो श्रोत्रविज्ञानत या कायविज्ञान में व्यासक्त पुदूगल का चक्षु देखेगा 
(१.६ सी-डी ) । हम यह नहीं कहते कि सब चक्षु देखता है। चक्षु देखता हैं जब वह सभाग है 
(१.३९) अर्थात्‌ जब वह चक्षविज्ञानसमंगी है, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है । 

किन्तु तब जो देखता है वह चक्ष॒राश्रित विज्ञान है । 

नहीं, क्योंकि कुड्य या अन्य किसी व्यवधान से आवृत रूप दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु 

[८३| विज्ञान अमूर्त है, अप्रतिघ (१.२९ बी) है। अतः यदि चक्षविज्ञान देखता होता 
तो वह व्यवधान से आवबृत रूप भी देखता । 

विज्ञानवादी उत्तर देता हे। आवुत रूप के प्रति चक्षुविज्ञान उत्पन्न नहीं होता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यह उनको नहीं देखता । 

किन्तु इन रूपों के प्रति यह उत्पन्न क्यों नहीं होता ? हम वेभाषिकों के लिए जिनका पक्ष 
है कि चक्षु देखता है और जो मानते हैं कि चक्ष्‌ के सप्रतिध होने से व्यवहित रूप में चक्षु की वृत्ति 
का अभाव है यह बताना सुगम हे कि चक्षूविज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्‍यों नहीं 
होती : वास्तव में विज्ञान की प्रवृत्ति उसी एक विषय में होती है जिसमें उसके आश्रय की 
होती है । किन्तु यदि आपका मत है कि विज्ञान देखता है तो आप इसका केसे व्याख्यान करते 
हैं कि व्यवहित रूप में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ? 

२. आचार्य विज्ञानवादी के पक्ष को लेकर कहते हें और वेभाषिक के अन्तिम उत्तर का 
विसजेन करते हें । 

क्या आपका मत है कि चक्षुरिन्द्रिय प्राप्त विषय को देखता है जेसे कार्येन्द्रिय स्प्रष्टव्य का 


अर पपदपप्प्या, पवार 0+«>+ पंत का #िप॑लाय) इंन्‍माकाएए+ १2९पएर९0 प्दयानयर्थ, 


करते हैं, पृ० ३०८ (डोस आगे निरुट डास मास डे सिख्तबारेन ज्ञीत” पाठ है, न कि 
2 प्स्टा । 
राजा ९५, १. एक मत के अनुसार सब संस्कृत स्वभावतः दृष्ठि' हैं। दृष्टि! से पदु प्रचार 
का अर्थ लिया जाता है । सब संस्कृतों का यह स्वभाव है। दूसरों का कहना हू कि क्लेशों 
के निरोध और अनुत्पाद का ज्ञान (क्षयानुत्पादज्ञान, ७. १) दृष्टि है। 
१३,१. धर्मत्नात कहते हैं कि चक्षुविज्ञान रूप देखता है। घोषक कहते हें कि चक्षुविज्ञान- 
संप्रयुक्‍्त प्रज्ञा रूप देखती है। दार्ष्टान्तिक कहते हें कि सामग्री रूप देखती हूँ। वात्सीपुत्रीय 
कहते हैं कि केवल एक चक्षु रूप देखता हे . . «« « “यदि चक्षुविज्ञान रूप देखता हैँ तो विज्ञान 
का स्वभाव दर्शन होगा किन्तु ऐसा नहीं है ः अतः यह मत सदोष हे । यदि चक्षुविज्ञानसंप्र- 
युक्त प्रज्ञा रूप देखतो हे तो श्रोत्रविज्ञान से संप्रयुक्‍त प्रज्ञा दाब्द श्रवण करेगी, किन्तु प्रज्ञा का 
श्रवणस्वभाव नहीं है। अतः यह मत सदोष है। यदि सामग्री' रूप देखती हूं तो रूप-दर्शन 
सदा होगा क्योंकि सामग्री' का सदा सम्मुखीभाव हे। यदि एक चक्षु , दो चक्ष्‌ नहीं, रूप 
देखता है तो काय के अंग एक ही समय में स्प्रष्टव्य का प्रतिसंवेदन नहीं करेंगे। यथा दो 
बाहु में यद्यपि अन्तर हे तथापि वह एक साथ स्प्रष्टव्य का अनुभव कर सकते हें और एक 
कायविज्ञान का उत्पाद कर सकते हें । उसी प्रकार इसमें क्या आपत्ति हे कि दो चक्षु 
४५ दूसरे से दूर हें तथापि बह एक साथ देखते हें और एक चक्षुविज्ञान का उत्पाद 
करते हैं? ..... 
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अनुभव करता हूँ ? (१.४३ सी-डी) इस पक्ष में में मानूँगा कि चक्षुरिन्द्रिय के सप्रतिष होने 
से वह व्यवहित रूप का ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत हूँ कि चल्षुरिन्द्रिय दूर से देखता 
है । अतः: आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि सप्रतिघ होने से यह व्यवहित रूप नहीं देखता । 
पुनः हम काच, अभ्रपटल, स्फटिक और जल से अन्तरित रूप कसे देखते हें ?7-अत:ः में कहूँगा कि 
चक्षुविज्ञान देखता है ; यह आवबुत रूपों के प्रति उत्पन्न होता है जहाँ आलोक में प्रतिबन्ध नहीं 
है; विपरीत अवस्था में यह नहीं उत्पन्न होता ॥* 

३. वेभाषिक सूत्र का प्रमाण देते हें । सूत्र-वअचन है कि “चक्षु से रूपों को देखकर” ।* अतः 
चक्षु देखता है, न कि चक्षुविज्ञान । 

[८४] हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय यह कहने का है कि चक्षूरिन्द्रिय के आश्रय 
से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आश्रित्य), रूप देखकर” । वास्तव में यही सूत्र 
कहता है कि 'मनस्‌ से धर्मों को जान कर (विज्ञाय) “: किन्तु अनन्तरातीत मनस्‌ (१.१७) 
धर्मों को नहीं जानता; मनोविज्ञान से धर्म जाना जाता हूँ । अतः यदि सूत्र-वचन हूँ 'मनस्‌ 
से” तो सूत्र की अभिसन्धि यह कहने की है : “मनोविज्ञान के आश्रय, मन-इच्द्रिय का आश्रय 
लेकर” । इसी प्रकार दर्शन और चक्षु के लिए समभना चाहिए। 

हम यह भी मान सकते हैं कि सूत्र आश्रय में, इन्द्रिय में, आश्रित विज्ञान के कर्म का 
उपचार करता है । यथा लोक में कहते हें “मंच चिल्लाते हैं (मंचा: क्रोशन्ति )” | मंच' मंचस्थ 
पुरुष हैं। कहने का यह प्रकार प्रवचन में सामान्य है। सूत्र में पठित है कि 'कान्त और अमनाप 
रूप चक्ष्‌ से विज्ञेय हैं।” किन्तु आपका यह मत नहीं है कि चक्षु देखता है। आप के अनुसार 
विज्ञान देखता है जिसका आश्रय चक्षु है । 

सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह भी कहता है कि हे ब्राह्मण ! रूपों के दर्शन के लिए चक्षुरिन्द्रिय 
द्वार है।” यह आगम समर्थन करता है कि विज्ञान चक्षुद्वार से देखता है। आपका यह मत 
नहीं है कि द्वार! आख्या का अर्थ दर्शन! है क्योंकि यह कहना अयुकत होगा कि “चक्षुरिन्द्रिय 
रूपों के दर्शन के लिए दर्शन है।” 

४. वैभाषिक का आक्षेप--यदि चक्षुविज्ञान देखता है (पश्यति) तो वह कौन है जो 
जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दर्शन और विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्‍या अन्तर 
है जिसके कारण एक धर्म एक ही समय में देख और जान न सके ? क्‍या यह नहीं कहा जाता 
कि एक प्रज्ञाविशेष (दर्शनात्मिका, ७. १) देखता है (पश्यति) और जानता है (प्रजानाति ) * ! 

[८५] इसी प्रकार एक विज्ञान, चक्षुविज्ञान, देखता और जानता है। दो नाम से एक 
ही क्रिया प्रज्ञप्त है। 


१ यह भदन्त का वाद हैं (विभाषा, १३, ७)। । 

२ चक्षुषा रूपाणि दृष्ट्वा ... «३. ३२ डी में उद्धुत है [व्या० ८१.१ ३] । संयुक्त, १३) सा 
विभंग, पु० ३८१; मध्यसकधूृत्ति, पु० १३७; धम्मसंगंणि, १५० ५९७--महासांधिकों का 
यह तक॑ हैं, कथावत्थु, १८ .९. ५ 

१ इस वाक्य से तुलना कीजिए : तस्थैव॑ जानत एवं पश्यतः , . . . [व्या० ८२.९| 


६८ अभिधरमकोशं 


५. चक्षुविज्ञान देखता है इस पक्ष के कतिपय वादी अर्थात्‌ वात्सीपुत्रीय आक्षेप करते 
हैं : यदि चक्षुरिन्द्रिय देखता हूँ तो वह अन्य दुष्टि-क्रिग्रा क्या हैँ जिसे आप इस क्रिया के कर्ता 
इस इन्द्रिय की बताते हैं ? 

यह अचोद्य है। यया आप कर्ता और क्रिय्रा के भेद को बिना स्वीकार किए मानते हैँ कि 
विज्ञान जानता हैँ (विजानाति) उसी प्रकार हम कहते हूँ कि चक्ष्‌ देखता हैं। 

६. एक दूसरे मत के अनुगार अर्थात्‌ धर्मगुप्तों के अनुसार चक्षुविज्ञान देखता है किन्तु 
क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय इस विज्ञान का आभ्रय है इसलिए कहते हैं कि चक्षु देखता है । यथा लोक 
में कहते हैं कि घंटा नाद करता है क्योंकि यह ताद का आश्रय' है। 

किन्तु इस नियम के अनुसार यह भी कहना चाहिए कि चक्षुरिन्द्रिय जानता है (विजानाति) 
बयोंकि चक्षुविज्ञान का यह आश्रय है। नहीं। क्योंकि लोक में दर्शन चक्षुविज्ञान के अर्थ में रूढ़ 
है। वास्तव में जब यह विज्ञान उत्पन्न होता है तब कहते हैं कि रूप दृप्ट है, यह कोई नहीं 
कहता कि रूप विज्ञात है। और विभाषा (९५, २) में भी यही अर्थ अभिहित है : दृष्ट' उसे 
कहते हैं जो चक्षुरिन्द्रिय से संप्राप्त है, जो चक्षुराभासगत हैँ (चक्षुः संप्राप्त - चक्षुराभासगत ) 
और विज्ञान से अनुभूत है। अतः छोक में कहते हैं कि चक्षु देखता हूँ क्योंकि यह देखने वाले 
चक्षुविज्ञान का आश्रय है; यह नहीं कहते कि यह जानता हू क्योंकि चक्षुविज्ञान की क्रिया 
दर्शन है, न कि विज्ञान। दूसरी ओर जब कहते हूँ. कि विज्ञान जानता हैँ तो उनका यह 
अर्थ नहीं होता कि यह एक विज्ञान के आश्रय-भाव के योग से जानता है जिस तरह कहते हैं कि 
चक्षु देखता है क्योंकि यह चक्षुविज्ञान का आश्रय है। हम जानते हें कि विज्ञान सानब्िध्यमात्र 
से जानता है, यह स्वयं विज्ञान है। यथा कहते हैं कि सूर्य दिवसकर है।" 

[८६] सौत्रान्तिक मत--यह्‌ निर्व्यापार है । सूत्र में उक्त हैँ कि 'चक्षु और रूप के 
कारण चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है” : न कोई इन्द्रिय है जो देखती है, न कोई रूप है जो 
देखा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया है, न कोई कर्त्ता है जो देखता है; हेतु-फलमात्र हें। 
अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए उपचार करते हें: “चक्ष्‌ देखता है, विज्ञान जानता 
है।” किन्तु इन उपचारों में अभिनिविष्ठ न होना चाहिए। भगवदु-वचन है कि जनपद- 
निरुक्ति में अभिनिवेश न करो, लोक-संज्ञा का अतिसरण न करो ।"* 


'वषमासानपरापाद। पल िपसिपधाशकतसटमाड सेयिप पआानहरर बताना चेक: पलक 


) भाष्य--विज्ञान तु सान्निध्यमात्रेण यथा सूर्यो दिवसकर इति। व्यास्य(--विज्ञानं तु सांनिध्य- 
माजेणेति नाश्रयभावयोगेनेति दर्शयति | यथा सूर्यो दिवसकर इति। यथा साकबरिध्यमात्रेण 
सूर्यो दिवसं करोतीति उच्यते तथा विज्ञान बिजानातीत्युच्यते। कस्मात्‌ू। लोके तथा सिद्ध- 
त्वात्‌ । [व्या० ८२.२४] 

अथवा : लोक में प्रचलित संज्ञा का त्याग इंस कारण नहीं करना चाहिए कि वह असत्‌ 
वस्तु हैं + व्या० ८३,३२३] “जनपदनिरुक्तिं नाभिनिविशेत संज्ञां च लोकस्य 
नांतिधावेत्‌॥ (मध्यम ४३, १८; संयुक्त, १३, १२)। सब्मिम, ३.२३० से तुलना 
कीजिए : जनपद-निरुत्ति नाभिनिवेसेब्य. समज्ञ्य॑ नातिधावेप्य; संयुत्त, ४५२३०: 


प्रथम कोद्ास्थान: धातुनि्देश ६९ 


॥ अल 
८. काश्मीर वेभाषिकों के अनुसार चक्षु देखता है, श्रोत्र सुनता है, श्राण सूंघता है, 
जिद्ना रस लेती है, काय स्पर्श करता है, मनस जानता है। 


उसाभ्याम्पि चक्षुम्याी पहयति व्यक्तदर्शनात्‌। 
चक्षुःश्रोत्रमनो$प्राप्ततिषय त्रयमस्यथा ॥४३॥ 


एक चक्षु से या दो चक्ष्‌ से रूप देखे जाते हैं ? 

४३ ए-बी.दो चक्ष्‌ से भी रूप देखे जाते हे क्योंकि दो से शुद्ध दर्शन होता है ।* कोई नियम 
नहीं हे : एक चक्ष्‌ से देखते हैं; दो चक्षु से भी देखते हैँं। आभिधामिक कहते हैं: 'दो 
चक्षु से भी दर्शन होता है; दो चक्षु जब विवृत हों तब दर्शन परिशुद्धतर होता है।” पुत:३ जब 
एक चक्षु उन्‍्मीलित है और दूसरा अधैनिमीलित है तब दो चन्द्र के दर्शन होते हें; न कि जब 

[८७] उन्मीलित चक्षु सर्वनिमीलित या जर्धनिमीलित होता है अथवा जब अर्धनिमी 
लित चक्षु को सर्वोच्मीलित या सर्वेनिमीलित करते हें। 

आश्रय के द्वित्व होने से यह ने समभनता चाहिए कि दो चक्षविज्ञान हैं क्योंकि रूप 
के समान विज्ञान रूपी नहीं है; अमूतं होने से यह देशप्रतिष्ठित नहीं है । 

हमने कहा हे कि चक्षु देखता हे, श्रोत्र, त्राण, जिह्ना, काय प्रत्येक अपने अपने विपय का 
ग्रहण करता है और मनस्‌ जानता है। कया यह इन्द्रिय अपने विषय को प्राप्त होते हैँ [क्या 
यह अपने विषय के देश को प्राप्त होते हैं] ? 

४३ सी-डी. चक्षु, श्रोत्र, मनस्‌ अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते हे। अन्य तीन इन्द्रियों के लिए 
अन्यथा है।' 


'इयननरय हनवीटर कमा! अमन कान भानगपू | १४-वराक ॑ अब, 32००-०० पक ॥-म अत 


य॑ थे साम॑ व्यातं तं च अतिधावन्ति, य॑ च छोके सच्बर्संधतं ते च अतिधावन्ति |--इसि- 
बंत्तक, ४९. 

६ उमराभ्याप्तपि [चक्षुर्भ्या दर्शनम्‌ शुद्धध॑दनात्‌ | । [व्या० ८३.१०] 
ज्ञानप्रस्थान, १, ८ के अनुसार; विभाषा, १३, २. 
वात्सीपुत्नीयों के विरुद्ध-ऊपर १.४२ की टिप्पणी के अन्त में देखो । 

3 बसुबच्ध्‌ का तक, पंचवस्तुक, १.१०: 

) [अग्नास्तार्थाव्यक्षिमनःश्रोत्राणि] त्रयमन्‍्यथा। 
अत्थसालिनी, ६२९ से तुलना कीजिए 
विभाषा, १३ पु.६३, कालस, २, पंक्ति १३--कहते हैं कि दो अर्थ में भ्राप्तविषयत्व होता 
हैः; था तो इसलिए कि यह विषयवत्‌ गृहीत होता है या उपलब्ध होता है, अथवा इसलिए कि 
विबय और इच्द्रिय का भिरन्तरत्व है। प्रथम अर्य में ६ इच्चरियां विषय को प्राप्त होती हूँ । 
दूसरे अर्थ में केवल तीन इच्द्रिय, प्राण, जिल्ठा ओर कायच्रिय, विषय को प्राप्त होते हैं; 
इसके विपरीत सीन इन्द्रिय, चक्ष, भोत्र और मनस्‌, अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते हूं। 
चक्ष्‌ आजोक के कारण रूप का ग्रहण करता है; जब रूप का इच्द्रिय-सान्निध्य होता हुँ तब 
यह आलोक में प्रतिबन्ध होता है, तब चक्षु नहीं देखता। आकाश या आकाशधातु के कारण 
श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है; जब शब्द इच्दरिय के समीच होता हूं तब यह आकहाधातु में 
प्रतिबन्ध नहीं होता; श्रोत्र सूनता है... . . म्राणेच्चिय वायु के कारण ग्रहण करता है; 


० अभिषमेकोश 


(१) १. चक्षु दूर से रूप' देखता है; यह आँख के अंजन को नहीं देखता । आोत्र दर के 
शब्द को सुनता है। 

मनस्‌ के अरूपी होने से वह अपने विषय के देश को प्राप्त नहीं होता । 

[८८| २. यदि चक्षु और श्रोत्र का प्राप्तविषयत्व हो तो मनुष्यों में ध्यायियों के दिव्य 
चक्षु और श्रोत्र न हों जैसे उनके दिव्य प्राण नहीं होता (७.४२) । 

आक्षेप--यदि चक्षु अप्राप्तविषय का दर्शन करता है तो वह अतिदूरस्थ या तिर- 
स्कृत रूपों को क्‍यों नहीं देखता ? * 

उत्तर--अयस्कान्त सब अप्राप्त छोहे का क्‍यों नहीं आकर्षण करता ? पुनः प्राप्तविषयत्व 
में भी समान कठिनाई है : चक्षु संप्राप्त अंजन, शलूकादि अर्थों को क्‍यों नहीं देखता ? अथवा 
हम यह कहें कि चक्षु और ऋ (ण-जि हृन्द्रिय के लिए सामान्य नियम है: प्राण प्राप्त गन्ध 
का ही प्रहण करता हूँ किन्तु वह सहभू गन्ध का ग्रहण नहीं करता; इसी प्रकार चक्षु दूरस्थ 
रूप को देखता है किन्तु सब दृरस्थ रूप को नहीं देखता। 

कुछ आचार्यों के अनुसार क्योंकि कर्णाम्यन्तर के शब्द सुन पड़ते हैं इसलिए यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि श्रोत्र प्राप्त शब्द सुनता है जैसे यह दूरस्थ शब्द भी सुनता है।* 

३. अन्य तीन इन्द्रिय, त्राण, जिह्ना, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते है । प्राण के लिए 
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गन्ध-ग्रहण के लिए उच्छूवास आवश्यक है ।* 

(२) प्राप्त” का क्‍या अर्थ समभना चाहिए? जब कहते हें कि इन्द्रिय स्वविषय को 
प्राप्त' होता है, प्राप्तविषय होकर” अपने विषय को जानता है तो इस कहने का क्‍या अभि- 
प्राय है ? प्राप्त होना' “निरन्तरत्व में उत्पन्न होना' है, अविसंयोग की अवस्था में होना है ।९ 
विषय जो प्रतिक्षण पुनरुत्पन्न होता है (४.२ सी-डी) , 


_'फपगाएकक। अलावा. ॥ एप्वासाा+ $0भ%कमया हिनड:67 ७स+भलनाा सा पा-७- पान ॥कृानयतमक 


अब्धातु के कारण जिहवेन्द्रिय; पृथिवी के कारण का्येन्द्रिय; सनस्कार के कारण सम- 
इन्द्रिय । 


फा-पाओ का कहना हे कि चन्द्र का रूप चक्षु से निरन्तरत्व के लिए चन्द्र का त्याग नहीं 
करता । 

आयंदेव, शतक, २८८ से तुलना कीजिए । 
) चद्येषिकों का आक्षेप। 
* संघभद्र इस वाद का प्रतिषेध करते हैं; टाओ थाइ इसे साम्मितीयों का बताते हैं; फा पाओ 
इसे विभाषा के कुछ आचायों का बताते हे। 
संघभद्र इस बाद का विचार करते हें। 
यहां और नोचे (भदन्‍्त का लक्षण, प्‌ ० ९१) हमारे तिब्बती भाषान्तर का निरन्तर का अनु- 
वाद दब्‌-छा-प है। किन्तु तिब्बती सिद्धात्त जिनका वर्णन वेसीलीफ ( पृ० ३०७ ) ने 
किया हे भदन्त के निरन्तर को अन्य वादियों के निरन्तर के विपक्ष में रखते हें । 


बोधिचर्यावतार, १० ५१६ के अनुसार इन्द्रिय और विषय का न सान्तर (सव्यवधान ) 
है, न निरन्तर । 
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[८९] इन्द्रिय के साथ निरन्तरत्व में उत्पन्न पाया जाता है और अन्योन्य । 

[निरन्तरत्व से क्या समभना चाहिए ? भदन्‍्त के अनुसार, एक दूसरे के पास इस 
तरह होना जिसमें दोनों में अन्तर न हो ; वैभाषिक के अनुसार, सांनिध्य, व्यवधान का 

अभाव) |। 

(३) प्रश्न है कि परमाणु स्पर्श करते हे या नहीं । 

१. काइ्मीर वेभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हैँ कि परमाणु स्पर्श नहीं करते: 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्पर्श करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु मिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देश में स्पर्श करते तो उनके अवयव' होते किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं होते ।* 

किन्तु यदि परमाणुओं में स्पर्श नहीं होता तो शब्द की अभिनिष्पत्ति कैसे होती है ? 

इसी कारण शब्द संभव है क्योंकि स्पर्श नहीं होताः यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो 
हाथ से अभ्याहत होने पर हाथ उसमें सकक्‍त हो जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, जसे छाक्षा लाक्षा में घुल-मिल जाती है। और शब्द की अभिनिष्पत्ति न होती । 
किन्तु यदि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो संचित या परमाणुओं का संहात प्रत्याहत होने पर 

[९०] विशीर्ण क्यों नहीं होता ? क्योंकि वायुधातु संघात को संचित करता है या उसका 

संवारण करता है। एक वायुधातु का कार्य प्रसपण है यथा लोकसंवतेनी वायु; एक वायुधातु 
का कार्य संचित करना हैँ यथा विवर्तत काल की वायु (३.९१, १००) |" 


इतर) समाज ऊपरी: 2+५८म यम मेज एड कट पतन! पिकपयार८8 करत-रूस; कत्कमानाक, 


१ संघभदर (२३.३, ४२ ए १) : प्राप्त का क्‍या अर्थ हैं? जब विषय की उत्पत्ति इन्द्रिय 
के सांनिध्य में होती है तब यह उसका ग्रहण करता है। इस प्रकार यदि द्र॒व्यों को समकना 
हो तो कह सकते हूँ कि प्राण, जिद्ला और काय प्राप्त विषय का ग्रहण करते हैं; जैसे कहते 
है कि चक्ष्‌ वरत्म, शलाका और अन्य भ्राप्त रूपों को नहीं देखता। वर्त्मं चक्षु का स्पर्श नहीं 
करता किन्तु कहते हैं कि चक्षु उसको प्राप्त करता है। क्योंकि वर्त्मं की उत्पत्ति चक्षु के 
सांनिध्य में होती है इसलिए कहते हूँ कि यह इसको प्राप्त होता है। क्योंकि चक्षु इस प्रकार 
संप्राप्त रूप को नहीं देखता इसलिए कहते है कि चक्षु अप्राप्त का, न कि प्राप्त का, प्रहण 
करता है । पुनः यह अतिदृवरस्थ विषय का ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि प्राण प्राप्त 
विषय का ग्रहण करता हे तथापि यह अति आसन्न का ग्रहण नहीं करता। 

वसुबन्धु के विशक, १२-१४ से तुलना कीजिए; बोधिचर्यावतार, पृ० ५०३; प्रद्ास्त- 
पाद, पृ० .४३ इत्यादि। 

विभाषा, १३२, १ के अनुसार। क्‍या परमाणु अन्योन्य का स्पर्श करते हैं ?--वह स्पर्श नहीं 
करते । यदि वह स्पश करते तो वह सर्वात्मना स्पर्श करते या एकदेशेन स्पर्श करते । यदि 
वह सर्वात्मिना स्पर्श करते तो द्रव्यों का सिश्नीभाव होता। यदि एक देद्ष में स्पश होता तो 
परमाणु के सावयव होने का भ्रसंग होता । किन्तु परमाणु के अवयब नहीं होते। [व्या० 
८५.२] 

किस पर संघात एक दूसरे को प्रत्याहृत करते हुए एक दूसरे से वियुकत नहीं 
होते ? वह वियुक्त लहीं होते क्योंकि वायुधातु उनका संधारण करता है। किन्तु 
क्या वायुधातु वियुक्त नहीं करता ?--कभी करता है, यथा कल्प के अन्त में । कभी 


ल्ड 


नए 
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२, विभाषिक अपने वाद का उपाख्यान जारी रखते हैँ |।९ 

तीन इन्द्रियों के बारे में कहा जाता हे कि यह प्राप्तविषय हें क्योंकि विषय का इनके साथ 
निरन्तरत्व हू । निरन्तरत्व क्या हैँ ? निरच्तरत्व इसमें हे कि इनके मध्य में कुछ नहीं 
है (तदेवेषां निरन्तरत्वम्‌ यत्‌ मध्ये नास्ति किचित्‌)। यही प्राप्त” का भी अर्थ है। पुनः 
क्योंकि संघात के अवयव होते हें इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है कि संघात स्पर्श करते हैं । 
और इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्‍त हें: क्या स्पृष्ठ स्पृष्टहेतुक है या 
अस्पृष्टहेतुक हूँ ? 

[९१] यही प्रश्न अस्पृष्ठ के लिए है। “इसका आत्यन्तिक उत्तर नहीं हो सकता। कभी 
अस्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता हूँ जब स्पृष्ट विशीर्ण होता है। कदाचित्‌ स्पष्ट अस्पृष्टहेतुक 
होता है, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता है। कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता है, जब 
संशातों का चय होता है। कदाचित्‌ अस्पृष्ट अस्पृष्टहेतुक होता है। यथा गवाक्ष के 
आकाशधातु में अवरूम्बसान रजः कण 

भदनन्‍्त वसुमित्र कहते हैं: यदि परमाणुओं का स्पृष्टि-योग होता तो उनका उत्तर क्षण 
में अवस्थान होता । 

(४) वसुबन्धु के मत--१. भदन्त कहते हैँ कि 'परमाथे में स्पर्श नहीं होता । जब 
उनका निरन्तरत्व होता हैं तो उपचार से कहते हें कि परमाणु स्पर्श करते हैं” (विभाषा, 
१३२, १ में उद्धत, पु.९० की टिप्पणी के अन्त में देखिए।) यह मत इष्ट है।* वास्तव 
में यदि परमाणुओं के बीच अन्तर, अवकाश होता तो अन्तरों के आकाशधातु होने से वह 
क्या है जो शून्य अन्तरों में सान्‍्तर परमाणुओं की गति को प्रतिबद्ध करता ? हम मानते 
हैं कि परमाणु सप्रतिध हूँ।? 








यह संधारण करता है, यथा कल्प के आरंभ में। 
यदि परमाण्‌ स्पर्श नहीं करते तो प्रतिघात से शब्द की अभिनिष्पत्ति केसे होती हैँ ?-- 
इसी कारण शब्द की उत्पत्ति होती हैं। क्योंकि यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो शब्द की 
उत्पत्ति कंसे होती ? यदि परमाणुओं का स्पद्न होता तो हाथ और जिस शरीर का यह अभि- 
घात करता दोनों का सिश्नीभाव होता और कोई स्वतन्त्र प्रदेश न होता; उस अवस्था में दाब्द 
की उत्पत्ति कैसे होती ? वसुमित्र कहते हैं कि परमाणु स्पर्श नहीं करते : यदि बहु स्पदों 
करते तो उत्तर क्षण तक उनका अवस्थान होता ४” भदन्‍्त कहते हैं: वास्तव में कोई स्पृष्दि 
नहीं है; जब परभाणुओं की उत्पत्ति निरन्तरत्व में होती हे तब संवृतिसत्य के अनुसार 
स्पृष्ठ संज्ञा होती है। क्या स्पृष्ठ स्पृष्टहेतुक होता है ? «...«* 

३२ विभाषा, १३२, पुृ० .६८४, कालूम १, पंक्ति ११- 

१ उनको स्पुष्टि-योग के लिए (द्वितीय क्षण) उत्पन्न होना होता हे (प्रथम क्षण) । 
वसुमित्र का मत कुई-की की विशिका, ३.११ बी में उद्धृत हुआ है । 

* बसुबन्धु का सत हे कि भदन्‍्त निरन्तरत्व ' से यह समभते हें कि परमाणुओं के बीच अस्तर 
नहीं होता । हम देखेंगे कि संघभद्र का भिन्न सत है। 

३ बसुबन्धु के लिए परमाणु का निरन्तरत्व हे। उनका कभी सिश्रीभाव नहीं होता क्योंकि 
सप्रतिध होने से बह निरन्तरत्व के होते हुए भी पुथक्‌ अवस्थान करते हूँ। पु०.२५ देखिए 
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[९२] २. संघात परमाणु से अन्य नहीं हैं। यह वही परमाणु हैं जो संघात की अवस्था 


में स्पृष्ठ होते हैं यथा उनका रूपण होता है (१.१३)। (संधाते स्पृश्यन्ते यथा रूप्यन्ते |) 
अतः इसका निषेध करना कि परमाणु स्पृष्ट होते हे और यह स्वीकार करना कि संघात 
स्पृष्ट होते हैं अथुक्त है। 

३. यदि आप परमाणु के दिगूभागभेद की कल्पना करते हें तो स्पृष्ट और अस्पुष्ट 
परमाणु के सावयत्व का प्रसंग होता हेँ। यदि आप इसका निषेध करते हें तो हम नहीं 
देखते कि स्पृष्ठ परमाणु का भी सावयत्व' क्‍यों हो।' 

त्रिभिर्नागादिभिस्तुल्यविषधग्रहणं सतसभ। 
चरमस्थाश्रयोध्तीतः पंच्रानां सहुजइन्न ते: ॥४४॥ 


(अनुवादक का नोट) यह संघभद्व का प्रधान व्याख्यान है। ु 

स्थायानुसार, १.४३ सी-डी (फ़ोलिओ ४३ ए १७) : भदनन्‍्त कहते हैं कि “परमाणु स्पर्श नहों 
करते; उपचार से कहते हैं कि बहु स्पर्श करते हें, क्योंकि उनका नेरण्तयेंण अवस्थान हैं ।* 
तौब्रान्तिक (अर्थात्‌ बसुबन्ध) यह सूचित करते हुए कि यह सुष्ठ बाद है कहते हैं कि “यह 
वाद सुध्ठ है। अन्यथा परमाणु सान्तर होंगे। यह सान्‍तर आकाशधासु हैं। अतः परमाणुओं 
की (एक दूसरे के प्रति) गति को कौन प्रतिबद्ध करेगा ? हम सानते हैं कि वहु सप्रतिध 
हैं ।” भदनन्‍्त के इस मत का ते अभिनन्‍्दन करना चाहिए व उसकी गा करनी चाहिए। 
केवल इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि स्पर्श के बिना सान्तर का अभाव कंसे हो सकता है: 
पुक्ति के स्पष्ट न होने से इस बाद का ससभाना कठिन है। यदि यह कहते हें कि परमाणुओं 
मे सानतर का सर्वथा अभाव होता है. और वहु कभी सिश्चित नहीं होते तो उनका सावयव 
होना आवश्यक है । यह अयथार्थ सत हू। पुनः यदि निरन्तर का अर्थ बिना अस्तर' के 
(अनन्तर) है तो परमाणु कैसे स्पर्श नहीं करते ? अतः निरन्तर दाब्द का अर्थ सांनिध्य 
हैँ। निर्स| उपसर्ग का अर्थ 'नि३चर्या है। क्योंकि निश्चित रूप से अन्तर हे इसलिए परमाणु 
पन्रन्तर' हैं, 'अन्तरों के साथ' हें: यथा निर्देहति “वह जलाता है” । अथवा निस्‌! उपसर्ग 
का अर्थ अभाव हु। परमाणु 'निरन्तर' कहलाते हें क्योंकि उनके बीच कोई परमाणु के 
परिसाण का स्पृष्ठ रूप नहीं हे। जब महाभूत के परमाणु एक दूसरे के सांनिध्य सें बिना 
अन्तर के उत्पन्न होते हैं तो उपचार से कहते हैं कि वह स्पर्श करते हूँ। यदि भवदन्त का यह 
अर्थ हे तो हम उत्चका अभिनन्‍्दन करते हूं। .. «« « « 

१ संघभद इस परिच्छेद को उद्धुत करते हूँ (सौज्रान्तिक कहता है कि “यदि तुम मानते हो 
«० ») और पुनः कहते हैं: यह यथार्थ नहीं हैं। 'सावयवत्व” 'दिग्भाग-भेदत्वा यह एक ही 
भाव के लिए दो शब्द हैं। जब कोई कहता है कि परभाणु मनिरवयब' है तो इसी से यह भी 
उक्त होता है कि इसका दिगृभागभेद नहीं हो सकता। आप इस विषय से संदिश्य कंसे हो 
सकते हैं और यह कैसे कह सकते हैं कि यदि आप दिगुभाग-भेद की कल्पना करते हैं ... ... . ? 
बयोंकि परम्शणुओं का यह भाग नहीं हो सकता तो वह स्पृष्ट केसे हो सकते हूं 
हमने बताया हे कि स्पर्श सर्वात्मना हो सकता है या एकदेशेन हो सकता है। अतः परमाणु 
जिसका दिगभागभेद नहीं हो सकता, स्पृष्ट नहीं हो सकता। अतः आप यह कसे कह सकते 
हैं कि यदि तुम दिग्भागभेद का निषेध करते हो तो इससे कोई दोष नहीं हे कि परमाणु 
स्पृष्ठ होते हैं ।--भतः परमाणु निरन्तर” कहलाते हैं क्योंकि उनके बीच परमाणु के परि- 
समाण का कोई स्पुष्ठ रूप नहीं है ।” 

२.२२ औरर भूभिका देखिए । 
हस सारे विवाद पर संघभद्र, ७, डाकुमेण्ट्स आफ अभिधर्म देखिए । 
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क्या हम को यह मानना चाहिए कि इन्द्रिय आत्मपरिमाणतुल्य विषय का ही ग्रहण करते 
हु--यदि हम यह मानते हैँ कि पर्वत के समान महत्‌ अर्थ का सझृत्‌ ग्रहण भ्रम से होता है, 
तो यह ऐस! इसलिए लक्षित होता है क्योंकि हम पर्वत ,के प्रदेशों को आशुवृत्या देखते हें: 

[९३] यथा अछात चक्र का ग्रहण होता हँ;--अथवा इन्द्रिय निरपेक्षमाव से आत्म- 
परिमाणतुल्य और स्वपरिमाण के अतुल्य अर्थ का ग्रहण करते हें? 

४४ ए-बी . ध्राणादि तीन इन्द्रिय तुल्य परिमाण के विषय का ग्रहण करते हूँ।' 

इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुओं को प्राप्त कर 
विज्ञान का उत्पाद करते हें। प्राण, जिह्ला, और काय के लिए ऐसा समझना चाहिए। 
किन्तु चक्षु और श्रोत्र के लिए कोई नियम नहीं है। कभी विषय इन्द्रिय से स्वल्प होता 
है, जब बालाग्र को देखते हें; कभी इन्द्रियतुल्य होता है, जब द्राक्षाफल का दर्शन करते 
हैं। कभी इन्द्रिय से बड़ा होता है, जब उन्सिषितमात्र चक्ष्‌ से पर्वत को देखते हैं। शब्द के 
लिए यही है: कदाचित्‌ मशक शब्द सुनते हैँ, कदाचित्‌ मेघ शब्द सुनते हें इत्यादि । मन 
इन्द्रिय के लिए जो अरूपी है प्रश्न नहीं होता। 

[यहां इन्द्रियसम्बन्धी कुछ प्रदन उपस्थित होते हें।] 

१. विविध इन्द्रियों के परमाणुओं का सन्निवेश कंसे होता हे? चक्षु के परमाणु 
अजाज़ीपुष्प (कालजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोलक पर अवस्थित होते हें अर्थात्‌ एक तल 
में अवस्थित होते हें। वह अच्छ वर्ण के चर्म से अवनद्ध होते हैं जो उनके प्रसपंण में 
प्रतिबन्ध है। एक दूसरे मत के अनुसार वह एक गुटिका के तुल्य गंभीर संनिविष्ट हें; स्फटिक 
के तुल्य अच्छ होने से वह दूसरे को अन्तरित नहीं करते।* 

श्रोत्रेन्द्रिय के परमाणु भूर्ज के अभ्यन्तर में अवस्थित हेँ। कर्ण के अभ्यन्तर में भूज॑पत्र 
के वर्ण और आकार का भूर्ज पाया जाता है। श्लाणेन्द्रिय के परमाणु घाटा (नासापुटी) 
के अभ्यन्तर में अवस्थित होते हें। 

[९४] यह पहले तीन इन्द्रिय मालावत्‌ अवस्थित हूँ।' 

जिद्वेन्द्रिय के परमाणु अर्धचन्द्र के आकार में जिद्ना के ऊध्वें तल पर अवृस्थित 
हें।जिद्वा के मध्य में बालाग्र मात्र प्रदेश इन्द्रिय के परमाणुओं से अस्तृत (व्याप्त)नहीं है। 
आगम में यह मत व्यक्त किया गया है।* 


) हम इस पंक्ति का उद्धार कर सकते हें: 
प्राणादिभिस्त्रिभिस्तुल्यविषयग्रहर्ण मतस्‌ । 
विभाषा, १३, ८ के अनुसार। 

* पहला सत सर्वास्तिवादियों का हैं। 

) भालावदव॒स्थित -- मंडलेन समपंक्त्यावस्थित [ध्या० ८६.७] 

+ भाष्य में 'किल' है। सामान्यतः वसुभत्थु क्लि आब्द से बेभाषिकों के सदोष मत को घोषित 
करते हूँ किन्तु यहां व्यास्या कहती है: आगमसूचनार्थ: किल शब्दः। [व्या० ८६. ८] 
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कार्यन्द्रिय के परमाणु काय के संस्थान के होते हें। 

स्त्रीन्द्रिय के परमाण्‌ भेरी तुल्य होते हेँ। 

पुरुषेन्द्रिय के परमाणु अंगुष्ठतुल्य होते हैं। 

२. चक्षुरिन्द्रिय के परमाणु सर्वात्मगा सभाग (१.३९) हो सकते हैं; स्वात्मिना 
तत्सभाग हो सकते हैं; कोई सभाग, कोई तत्सभाग हो संकते हैं। श्रोत्र, प्राण और जिह्वेच्दिय 
के लिए भी यही है। किन्तु कार्येन्द्रिय के परमाणु सब सभाग नहीं होते; जब प्रतपन नरक 
(३,५९) की ज्वाला से शरीर व्याप्त होता है तब भी अनन्त परमाणु तत्सभाग होते हैं 
क्योंकि सिद्धांत कहता है कि यदि काय के सब परमाणु एक ही समय क्रियाशील हों तो 
काय विशीर्ण हो जाय। 

३. ऐसा नहीं होता कि विज्ञान का उत्पाद इन्द्रिय के एक परमाणु और विषय के एक 
परमाणु से हो। वास्तव में पांच प्रकार के विज्ञान के ५ आश्रय और आलहुूम्बन संचित होते हैं। 

इससे यह परिणाम निकलता है कि परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन्हें 
अनिदर्शन! कहते है (१.२० ए-बी, ४.४ से तुलना कीजिए) | 

पहले पांच विज्ञानों के विषय उनके सहभू हेँं। षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, 
सहोत्पन्न या अपर है। दूसरे शब्दों में यह अतीत, प्रत्युत्पन्न या अनागत (१,२३) है। विज्ञानों 
के आश्रय के सम्बन्ध में भी क्‍या ऐसा ही हे ? 

[९५] ४४ सी-डी . षष्ठ विज्ञान का आश्रय अतीत हें; प्रथम पांच का आश्रय सहज 
भी है।। 

मनोविज्ञान का एकमात्र आश्रय मनोधातु है अर्थात्‌ अतीत विज्ञान है (१.१७)। 

५ विज्ञानकायों का आश्रय उनका सहज भी है अर्थात्‌ यह विज्ञान के पूर्व का और सहज 
दोनों है । वास्तव में ५ विज्ञानकायों का आश्रय द्विविध है: १. चक्षुरादि इन्द्रिय जो विज्ञान का 
सहभू है; २.मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता है । 

अतः ५ विज्ञानकायों के दो आश्रय होते हैं । 

प्रशन है कि क्‍या चक्षुविज्ञान का आश्रय इस विज्ञान का समननन्‍्तरप्रत्यय (२.६२) 
भी है। चार कोटि हैं : १.चक्षु जिसका केवल आश्रयभाव है; २.वेदनादि (२, २४) 
अतीत चैतसिक धर्मधातु : यह केवल समनन्‍्तरप्रत्यय हैं ; ३ .अतीत विज्ञान या मनस्‌ 
जो आश्रय और समनतन्‍्तरप्रत्यय इन उभय लक्षणों से युवत है ; 

४. कोटित्रयनिर्मुक्त अन्य धर्म। 

श्ोत्रविज्ञान, थ्राण०, जिह्वा० और कायविज्ञान के लिए भी ऐसा ही है। मनोविज्ञान का 
पूर्वपादक है: मनोविज्ञान का जो आश्रय होता हे वह इस विज्ञान का सदा समनन्‍्तरप्रत्यय 
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१ न्चरमस्थाश्रयोह्तीत: पंचानां सहजद्च तेः॥ [व्या० ८६.११] 
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होता हूँ किन्तु जिसका समनन्‍्तर-प्रत्ययभाव होता है उसका आश्रयभाव नहीं होता : अतीत 
चंतसिक धर्मघातु आश्रय नहीं हें । 

तद्दिकारविकारित्वादाश्रयाइचक्ष रादय: । 

अतोष्साधारणत्वाच्च विज्ञान तेनिरुच्यते ॥४५॥ 


चक्षुविज्ञान चक्षु और रूप पर आश्रित है। विषय को वर्जित कर इन्द्रिय को क्‍यों 
विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हैं ? 

[९६] ४५ ए-बी, विज्ञान का आश्रय इन्द्रिय है क्योंकि इन्द्रिय के विकार से विज्ञान 
में विकार होता है।" 

जब चक्षु का अनुग्रह होता हैँ (अंजनादि प्रयोग), जब चक्षु का रेणू आदि से उपघात 
होता है, जब वह पटु होता है, जब वह मन्द होता है तब विज्ञान में उस विकार का अनुविधान 
होता हैँ, वह सुख-दुःखोत्पाद से सहगत होता है, वह यथाक्रम पटु या मन्द होता हे। 
इसके विपरीत विज्ञान की अवस्था पर विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इन्द्रिय, 
न कि विषय, विज्ञान का आश्रय है (२.२ ए-बी)। 

विज्ञान विषय को जानता है। उसे इन्द्रिय के नाम से क्यों संज्ञित करते हैं: चक्षुविज्ञान 
मर मनोविज्ञान; विषय के नाम से क्‍यों प्रज्ञप्त नहीं करते : रूपविज्ञान......धर्मविज्ञान ? 

४५ सी-डी . अतः और इसलिए भी क्योंकि यह असाधारण” है इन्द्रिय के नाम पर 
विज्ञान का नाम पड़ता है।* 

इस हेतु से कि इन्द्रिय उसका आश्रय है विज्ञान का निर्देश इन्द्रिय से करते हेँ। 

क्योंकि इन्द्रिय असाधारण' है: एक पुद्गल का चक्षु केवल उस पुद्गल के चक्षुविज्ञान ह 
मात्र का आश्रय है । इसके विपरीत रूप साधारण है क्योंकि रूप का ग्रहण चक्षुविज्ञान 
और मनोविज्ञान से होता हैँ, एक पुदूगल से और अन्य पुद्गल से होता है |--श्रोत्र, शब्राण, 
जिद्दा और कार्येन्द्रिय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्म्रष्टव्य इन विषयों के लिए भी यही योजना 
होनी चाहिए। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि विज्ञान का नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता है क्योंकि 
इन्द्रिय उसका आश्रय है, क्‍योंकि इन्द्रिय असाधारण है। विषय के लिए ऐसा नहीं है। लोक 
में कहते हैं : 

'भेरी-शब्द', दण्ड-दाब्द नहीं कहते; यवांक्र' कहते हैं, क्षेत्रांक्र नहीं कहते। 

[९७] सत्त्व कामधातु या प्रथम ध्यानादि भूमि में उत्पन्न होता है । वह उस भूमि का 
होता है और उस का काय अमुक भूमिक होता हैँ। वह चक्षु से रूप देखता है। प्रश्न है कि 
काय, चक्षु, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हैं या:भिन्न भूमि के । 


१ तद्दिकारविकारित्वादाश्रयदचक्षुरादथः। [व्या० ८६.३२ | 
विभाषा, ७१, १४ के अनुसार । ह 
* अतोञ्साधारणत्वाच्च [तिविज्ञानम्‌ ..,...] | [व्याल्या ८७.१८] 
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सब भिन्न भूमि के हो सकते हैं। 

१. जब कामधातु में उपपन्न सत्त्व स्वभूमि के चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता है तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हैँ । 

जब यह सत्त्व प्रथमध्यानभूमिक चक्षु से स्वभूमिक रूप देखता है तो काय और रूप 
कामधातु के होते हैँ तथा इन्द्रिय और विज्ञान प्रथमध्यानभूमिक होते हें। यदि वह इसी चक्षु 
से प्रथमध्यानभूमिक रूप देखता है तो केवल काय कामधातु का होता है, अन्य तीन प्रथम- 
ध्यानभूमिक होते हें। 

जब यह सत्त्व द्वितीयध्यानभूमिक चक्षु से कामधातु के रूप देखता है तो काय और 
रूप कामधातु के होते है, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का और विज्ञान प्रथम ध्यान का होता है । 
यदि वह इसी चक्षु से ह्वितीयध्यानभूमिक रूप देखता है तो काय कामधातु का होता है, 
इन्द्रिय और रूप ह्वितीय ध्यान के तथा विज्ञान प्रथम ध्याव का होता है (८.१३ एन्सी) | 

इसी प्रकार उन कोटियों की योजना करती चाहिए जिनमें कामधातु में उपपन्न सत्त्व 
ततीय-चतुर्थध्यानभूमिक चक्षु से तद्भूमिक या अधरभूमिक रूप देखता है। 

२. जब प्रथम ध्यान में उपपन्न सत्त्व तद्भूमिक चक्षसे तद्भूमिक रूप देखता है तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हें। यदि वह इसी चक्षु से अधरभूमिक 
रूप देखता है तो काय, इन्द्रिय और विज्ञान स्वभूमि के, प्रथम ध्यान के, होते हैं। 

जब यह सत्त्व द्वितीय ध्यान-चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता है तो तीन स्वभूमि (प्रथम 
ध्यान) के होते हैं, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का होता है। यदि वह इसी चक्षु से कामधातु के 

[९८] रूप देखता है तो काय और विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) होते हें, 

रूप अधरभूमिक होता है, इन्द्रिय द्वितीयध्यानभूमिक होता है। यदि वह इसी 
चक्षु से द्वितीयध्यानभूमिक रूप देखता हे तो काय और विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) 
होते हैं, इन्द्रिय और रूप द्वितीय ध्यान के होते हैँ । 

इसी प्रकार उन्न कोटियों की योजना होती चाहिए जिनमें प्रथमध्यानोपपन्नच सच्त्व 
तृतीय-चतुर्थ-ध्यान-चक्षु से' तद्भूमिक या अधरभमिक रूप देखता हैं। 

३. इन्हीं नियमों के अनुसार इनकी भी योजना होनी चाहिए : जब एक द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थध्यानोपपन्न सत्व स्वभूमि या भिन्न भूमि के चक्षु से स्वभूमि या भिन्न भूमि के रूप 
देखता है। नियम यह है: 


से कायस्थाधरं चल्लुरूध्वे रूप॑ न चक्षुष:। 
विज्ञानं चास्य रूप तु कायस्योभें च स्वतः ॥४६॥ 


४६. चक्ष्‌ काय से अधर नहीं है ; रूप चक्षु से ऊर्ध्वे नहीं हैँ; विज्ञान चक्षु से ऊध्व 
नहीं है ; रूप विज्ञान के सम्बन्ध में तथा रूप और चक्षृविज्ञान काय के सम्बन्ध में सर्वे प्रकार 
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का है।' कय, चक्षु, रूप पंचभूमिक हूँ : कामधातु, ४ ध्यान। चल्षुविज्ञान द्विभूमिक हूं: 
कामबातु और प्रथम ध्यान (८.१३ ए-सी)। 

जिस चक्षु का उपयोग एक सत्त्व करता है वह उस स्व के काय की भूमि का हो सकता 
हे अर्थात्‌ उस भूमि का हो सकता हूँ जहां यह सत्त्व उपपन्न होता है ; यह ऊध्वेभूमि का हो 
सकता है; यह अथर भूमि का नहीं होता। रूप और विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध में, एक ही 
भूमि के होते हे या अधर भूमि के होते हैँ; ऊध्वं भूमि के कभी नहीं होते। ऊरध्व॑भूमिक रूप 
अधर भूमि के चक्ष्‌ से नहीं देखा जा सकता। ऊरध्वंभूमिक चक्षुविज्ञान अधरभूमिक चक्षु 
से उत्पन्न नहीं हो सकता। रूप, चक्षुविज्ञान के।सम्बन्ध में, सम, ऊध्ब॑ और अधर होता है। 

[९९] रूप और चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में वैसे ही हैँ जैसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध 
में हे अर्थात्‌ सम, ऊध्वे, अधर हें। 

४७ ए. श्रोत्र का भी ऐसा ही है।' 


तथा श्रोत्र त्रयाणां तु सर्वंभेव स्वेभूमिकम। 
कायविज्ञानमधरस्वभ्म्यनियतं सनः ॥४७॥ 


श्रोजेन्द्रिय काय से अधर नहीं है, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से ऊध्व॑ नहीं है और न श्रोत्र- 
(विज्ञान । शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध में, सर्वे प्रकार 
के होते हें: 

४७ ए-बी . तीन इन्द्रियों के लिए सब स्वभूमिक हेँ।* 

ब्राण, जिह्ला और का्येन्द्रिय के लिए काय, इन्द्रिय, विषय और विज्ञान केवल 
स्वभूमिक हे अर्थात्‌ उस भूमि के हैं जहां सत्व उपपन्न हुआ है। 

इस सामान्य नियम के बताने के पश्चात्‌ आचाये एक अपवाद सूचित करते हें। 

४७ सी-डी . कायविज्ञान स्वभूमिक या अधरभूमिक होता है।? काय, कामधातु 
और स्प्रष्टव्य सदा उस भूमि के होते हें जहां सत्त्व उपपन्न होता है। किन्तु कायविज्ञान 
(१) स्वभूमिक होता है जब संत्व कामधातु में या प्रथम ध्यान में उपपन्न होता हे; 
(२) अधरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता हूँ जब सत्त्व द्वितीय ध्यान में या ऊध्व उपपन्न 
होता ह। 

४७ डी. मन नियमित नहीं है। 
3 ज्ञ कायस्यथाधर चक्षुरूध्व रूप न चक्षुषः 

विज्ञानं चास्य रूप तु कायस्योभे च सबेतः॥ [व्या० ८८.७]| 
७.१०७, ८, १५४ देखिए । 

) तथा श्रोत्रस्‌ [व्या० ८९.११] 
* ज्ञयाणां तु सर्वेभिव स्वभूमिकम्‌। 
१ कायविज्ञानं अधरं स्व चार्पि 
४ अनियतं सनः0॥ [व्या० ८९. ३४] 
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कभी मन-इन्द्रिय काय, धर्मंधातु और मनोविज्ञान के भूमि का होता है ; कभी यह अधर 
या ऊध्वें होता हैं। पंचभूमिक--कामावचर और चतुर्ध्यानिक--काय में मनोधातु, धर्मधातु 
[१००] और मनोविज्ञान, समापत्ति काल में या उपपत्ति काल में, सर्वभूमिक होते हे-- 
सब भूमियां प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होतीं। समापत्ति कोशस्थान में (८.१९ सी-डी) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वर्णन संक्षेप के लिए नहीं करते ; लाभ कम हे, 
कृष्ठ अधिक हे । 
पंच बाह्या द्विविज्ञेया नित्या धर्मा असंस्कृता:। 
धर्मर्धभिन्तियं थे च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः॥४८॥ 


१८ धातु और ६ विज्ञान हैं। किस विज्ञान से कौन धातु जाना जाता है ? 

४८ ए . ५ वाह्यधातु दो विज्ञानों से विज्ञेय हैं। 

रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्र", प्राण", जिह्ला' और काय- 
विज्ञान से यथाक्रम अनुभूत होते हेँ। यह सब मनोविज्ञान से विज्ञेय हैं | अतः इन वाह्य 
धातुओं में से प्रत्येक दो विज्ञानों से विज्ेय है। 

दोष १३ धातु पंच विज्ञानकाय के विषय नहीं हैं; अतः वह एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हैं । 

कितने धातु नित्य हें? 

कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं है। किन्तु 

४८ बी . असंस्कृत नित्य धर्म हैं।* 

असंस्कृत (१.५ बी) धर्मघातु (१.१५ सी) में संगृहीत है। अतः धर्मंधातु का एक 
देश नित्य है। 

कितने धातु इन्द्रिय हैं (२.१) ? 

४८ सी-डी . १२ आध्यात्मिक धातु और धर्मधातु का एक देश इन्द्रिय हैं।2 

[१०१] सूत्र! में २२ इन्द्रिय उक्त है: १. चक्षुरिन्द्रिय, २. श्रोत्रेच्रिय, ३ . प्राणेच्द्रिय, 
४. जिल्ेद्चिय, ५ . कार्येच्द्रिय, ६. मत-इन्द्रिय, ७. पुरुषेन्द्रिय, ८. स्त्रीन्द्रिय, ९ . जीवितेन्द्रिय, 
१० . सुखेन्द्रिय, ११. दुःखेन्द्रिय, १२. सौमनस्येच्द्रिय, १३ . दौम॑नस्येन्द्रिय, १४. उपेक्षेन्द्रिय, 


१ पंच वाह्मया द्विविजेयाः [व्या० ९०. १८] 

१ लित्या धर्मा असंस्कृताः। [व्या० ९०.२२] 
असंस्क्ृत नित्य हूँ क्योंकि उनका अध्व-संचार नहीं है (अध्वसंचाराभावात्‌, ५.२५)-- 
असंस्क्ृत, नित्य, श्रुव (४.९) और द्रव्य (१.३८) समानार्थक हें । 

3 धर्माधें इन्द्रियं ये च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥ [व्याख्या ९०. २४] 
एक दूसरे पाठ के अनुसार (केचित्‌ पठन्ति): धर्मार्धम्‌ [व्या० ९१.९] 
धसम्मसंगणि, ६६१ देखिए । 

) व्याख्या में ब्राह्ममजाति श्रोण और भगवत्‌ का संवाद उद्धत है : इन्द्रियाणीद्धियाणि भो 
'गौतस उच्यन्ते। कति भो गौतम इन्द्रियाणि। कियता चेन्द्रियाणां संग्रहो भवति ,,. . . . 
[व्या० ९०,२९] 
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१५ , श्रद्धेन्द्रिय, १६. वीर्येन्द्रिय, १७ . स्मृतीन्द्रिय, १८. समाधीन्द्रिय, १९. प्रशेन्द्रिय, २० . 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामीद्धिय, २१. आजश्ञेन्द्रिय, २२. आज्ञातावीन्द्रिय (पु.११७ देखिए) । 

आभिधार्मिक (प्रकरणपाद, फ़ोलिओ .३१ बी) चक्षुरायतन, श्षोत्र, न्राण०, जिह्ना, 
काय० और मन-आयतन इस षडायतन-व्यवस्था का अनादर करते हेँ। वह मन-इन्द्रिय को 
जीवितेन्द्रिय के अनन्तर, न कि कार्येन्द्रिय के अचन्तर, पढ़ते हें क्योंकि मन-इन्द्रिय वेदनेन्द्रिय 
(१०-१४) के समान सालम्बन (१.२९ बी-सी) है और पंचविज्ञानेन्द्रिय ( १-५ ) के समान 
केवल संविषय नहीं है ।* 

[१०२] २२ इन्द्रियों में ११ अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय (९), ५ वेदतनेन्द्रिय (१०-१४), 
श्रद्धादि ५ इच्द्रिय (१५-१९) और अन्तिम तीन का भाग धर्म धातु के एक देश हैं।' 

(१) पंच विज्ञानेन्द्रिय जो पाँच धातु और ५ इच्धिय हैं (१-५), (२) मन-इन्द्रिय 
(१.१६ सी) अर्थात्‌ षष्ठ इन्द्रिय जो सप्त चित्त-धातु हैँ और (३) अच्तिम तीन इन्हिय 
का एक भाग--यह १२ आध्यात्मिक धातु हैं। शेष पाँच धातु और धर्मधातु का एक प्रदेश 
इन्द्रिय नहीं हें। 
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२ इन्द्रियों का क्रम २,६ में युक्त सिद्ध किया हे । 

विभंग, पृ. १२२, कथावत्यु, अनुवाद पृ. १६, विसुद्धिमरग, १६ में हमारे सूत्र का कम 
पाया जाता हे। ज्ञानप्रस्थान के छठ ग्रन्थ इन्द्रियस्कन्धक सें भी (ताकाकुसु, अभिधर्म॑ लिट 
रेचर, जे० पी० दी० एस. १९०५, १.९३) । 

अनुरुद्ध के क्षुद्र ग्रन्थ (काम्पेण्डियम प्‌, १७५) का कम वही है जो प्रकरणपाद का है। 
महाव्युत्पत्ति (१०८) की सूची में जीवितेन्द्रिय सब के अन्त में हे। 

अन्तिम तीन इच्धिय (१-३) तीन बेदनन्द्रिय, (४-८) श्रद्धादि पांच इच्धिय, (९) सल- 
इन्द्रिय (२.४) हैं। १-८ धर्मधातु हें। 


कफ 


